मारतीय संविधान-सभा 





भारतीय संविधान का पभारूप 








(हिन्दी संविधान-समिति द्वारा ख्रनूदिनत ) 





१६४८ 
प्रकाशक---ेन्द्रीय प्रकाशन-गाखा, भारत-शासन, दिल्ली 


मुद्रक--अ्रधीक्षक, शासन-मूद्रणालय, नागर 


पम्मछ माफा वर&ापछा पर एएशाशापफ्राइ  पप्ताई 
फरार (0577770४ छः पर) 


99॥4 (शक्षाशीजव्रा। 978॥ एपएॉ३--/ब/कावा 
॥4877065 

7 रिवश्प्रएराव 

2 छण सीाक्षप एफुड्व499 

२ ऋव्वशाबएशत7 ीव0॥7ि! 

+ प्िब2०7ता व 


ऋर्णाश हि 
प्र लिठा0ए#राफ़ छपाय एप. 8. ७507॥%, पर का 
(0प्रक्षशश4्ष 07 7त5 नाएण छोर &॥ाठर (00४/॥ पा 


[0 
गृपछ ल्ठाा0एए6पा४ पएस्तन शराग्रध]एहएा, 
पुपछ (0घ87 छा ॥558५/9,ए 07 व॥08, 
एज छापा 
975, 


छे ६ ० 6 साहा पीशाहबा।ण (07रप्रा।॥९९ 20०09णा6८्क 979 ए00, 
|| आम कर (60७ मिपए्त एढ7७09४ ० पाल शा हम ० न औप 
7स्‍रशीए् 988820 99 6 ए०ायया।2९ वा. 78 ग्रार्शाशएं 0] [6 288 प 5 किला 
९ एछएए गरए तेचबए एत 0फए7 गार्लाए पं ए़घ४ 72906 लेट्या 40 08, हे रा १9 
छएलशा8 ऐए0०0 ॥स्‍6९ए 0 7740० 3 छठएप्रीद्र" परशारशशा0ा 0 6 बा ३ कलह 
कृपा शीणपाँत पात्रीए8 ], 38 था 38 7 )89 शातिा 0ए 909९०, 38 3९९एए६७ 7 हर मिस 
गात॑ 88 2॥0/राधाए2 38 06 गििष्ठाशी जि ४७ ए़ढ०/€ 880. [0[व 02८०८ (0 के 
एणतेह जोतारली 27७ 7708 ॥72ए (0 06 ०0)9स्‍707 ६0 (6 श्चात0प३8 70शा०९६ 0 4 
90०म्राप्रा0॥ ए 69. शेड 78ए6 7760 40 30#26 $0 #68९ त0ए७॥078.. छठिचा ४॥8 
ताऊस्‍लातहछ3 पा 0प्ा ज३ए छशा8 00ए0008 बाते गाए. ९, ॥0४९एश-, ८॥077:60 ) 
8 0॥7096४ (287 288 मर 0पफ0शश 8६ ए९ प्राएवत।। 5००, 0प0९8४॥ सा 
85 8987700878 ध्ा।त ्रा३३ ॥0 6 97006४88 0 गाशताएए & 76ए 70930 07 निशता ॒ 0 
पी गठश निएठा-नए क्‍ब2 ९एश"ए ठग वक्या.्टप१2९ 0 7003--748 7९९॥ ॥(6 दि ८ 
0 ॥6घ९8॥8 07 5्पा36९४६ 8एटा) 88 ॥॥000029, 90९0ए, गर&07"ए  धादं (९ जा रे 
(>जाए [0 एणा[]|रवोी #७३४0०78 ॥700 6 तंगाायक्षा0 ७ 4 707080 एछण०शएछ-, जि॥0व 


९९३5९०6 (६0 96 ॥6 रथ्याएं6 ण गाशाल' इ्टाश॥#]0 77877९0078$, ० बज  ब्ाव॑ 0 
९0ग्रशनँरप्तत0058 


2. गत गर्म 8०० ज़6 00 ए३७ 0 गाता: 0पा [९लाएट्यों 0708 ४70 9॥79805 
बात चर फणा ध्याध्व6 निएता ल्वुप्राएथॉला($ बुका8 छा8 70 €४४ए ॥0ऊ5 


6 जग्रठातंड ता एणशाधाता प४९ छा था! शाएंप/४९४ 28 [0088 रत 00 70 00796ए 
छा60७९ ग्राह्धधशएर_ ॥8 ण48 ग्राएः-& 80 7 76 ९४७९ ० जिग्मता, 48 ताएं। 8 
86ए&/ €& प्र&९€९ ६07 ग़र्धयाएं [8९४ बवतं वाह टणाशापा।ता३ [का 005 ६ 
९0०7रशतलाब्री06 एच 0 605 006. [5 4095६ ९0776९0707, छ€& पाप्तप॥४  #९0९0-0 60प४ 
€0। ॥88 ० ४०7ए०6 $0+ [6 शा 46[0 ॥#9 ए९ 7९९0ए९0 07 076 ० 6ए0+ 
प्णी३88५९४, 97 रिखशीपरा4 वप 4820, ॥6 ॥88 9[4ए८त (6 ॥740 एव ॥7 8899 फ- 
प्रा्ट ७७ जात 8्या॥06 ज़रठःत5. उच्च 6पा छअर्विष्याए 7रा७९३४९०१ 96९४४६९ ॥6 ताप 
एणाश्धापा09 ॥7 सिाए्डीशी टीशाइ०्त ९0ाधतंश-499 7० ह76 ६० 6. हयात ज्वीटए 
पाल ।2ब गा 6 गाव (007 ज48 76८९८ ॑ 97 ए8 070 (6 260 6 #€एएाए ]948, 
नस 607 ध।6 फि। 76078 ० ६॥6 (०प्रशताघशां 38820॥799ए एश7९त6॑ 0070 (76 
> ९ 


3 [ ॥096 90७ छ0ए४रति गतीए 9श्प्रा। ॥0 (0 88 
58०ाा& एणाएणा थिद्रवटार8 जाीटी। ९ 7789४] 
500]6७ 8096 960७0 एंधणोंर (8 8 ए 
धएगी08 6067 ॥6 एछप-00988 ० 8७८ फ्र्धाएड़्‌ 


97 8 0ए़ ८0768 ६0 +९१0ए७ 
सा इशाक्ाबोए फा एल॒॒बात 60 (95 
0708 ॥ ९07ञञ0ता 70थ972७ ४8॥0प्ा6 


पा ॥8 06 908876 7 धाए द्राशए4ए2 
4णे ४9९९० 8परग९८ 48 ग$ 80९29860 एठ८/प॥ए श्वात [6 ए00पाँवा' [9708 042९ 


509 ई48 [0 8९:०९ (९ एपए008९ _ ऊफ्रएला 7 ग्रिश्ठ 2288 | / ॥7 जिाष्टाई) ए०पात॑ 
बा वा 8९4 ॥ ॥6 ए९7९ ३४८९ ६0 +€४0 9 


< ६९९ ६६ एब88 ए 3 5000 07 जाल्झाने सलेलाी।5 0 
शा0 शिज्रावए७  ]फ्ाह )8 ब्वा। €्याशाल दहताग॥एंल 76 गीपडञ्वॉल 77ए ७७7६ 


2 


मरडशा 8पला 48 6 2८४६6 ज्ञाए 3 06ए९००९१ |बाए्पब/० ॥6 ॥ 28), ; 

96 बकुडपात 0 फ्राफार धीब् ठप्ा छछथा। ए0एपाँवा कलम 0 2 7 
तिाणवंप४ला) एश्ञाा 8४ए९ ह6 एप9०086 7 277 50९2८०8९० >श्वाटी 0 दा0ज़[ ९१2९ 
0० ब6गरााशा/न्रा0ता.. शैप॥का ज़& ]4ए6 00 9700006 नियत ०तृप्ाएथ००६ 607 ०0708 
जाति 76 दाभाारला075 [76 ९078९7६ शात॑ 48३४७7६ 07 7800ए९-/9, 784840॥ 470 
78८९७ ब्याव॑ 4 ह70प्रछबात 0008, (॥6 907णेश' ए0टकपरौबाए शायएंए ॥5... (0706 
ग्राएश [हद्ाप 6 [67770]087 00 78 30]6 [0 प्रातश-#्राव (6 ४ए)७८ 


4 वाला हाश8 8 भा0०7 ग्राशशरशा उत०६. 7 49 इलाल-॥9 ध्वात [9 छू 
प्राप४ #6क्षा। किडीाशी जात धीध ॥8ए6 7220076 टाटा: जा सियाता ।872022०. 
वन गराबए 06 एशए 8000 28 घथ्रा 38 909प्रांका [गराहुपब8० 78 ०0720७0९0.. ठिए ज्राशा 
ज़6 80 क्‍0 806९4॥860 [एा0ज़०१४९ ज़& 44ए6 70 बीशयब्वाए8 9पा 0 7९७९६ 7रधाए 
० धाशक१  34ं जया वीपशाधांट प्र एण7: ,6 पर 6 6 फ़ठात॑ पल्याठप्राशक- 
॥078 8 एशए ९0पायठा छठ बात 78 प्रातष्४/000 ९एशा था शाइ2९०5.. 07 0तशए 
ए287९06 7000069 ज०0पांत [6 40 8पररशापा€ “॥छ७गा०्शराल्! ज्ञात शाए ए९्ण 
जता रवपराए्शला। 370 8 “ाछ्या0पराढक्ष ाठप्ञा ए०एपॉक्ा थात॑ ग्राए 
ए७णशर्श व] [6 ९0707 पाक्षाँ& [॥87228, शा 70 शात 2४0707 गत ३ 9]2९९ 
॥ 4 सता 000 ठत 7#एशट८5.. | छ९ 47229 076 ज076 |7/76 "((6-गर0776027 छ€८ 
[8ए९ 40 ६6९० गपा0760$8 6 ॥8 एाशियान्ा' तंशाएशवााए28 200 ९८077000705 


पृफ& 87९ ज०प्रीत 29एॉए ॥7 7€2भ0त [0 872300९ था0 रिस्शाशा ए0त0$ 7४८ 
282ए९ ९८076678४0०]6 ॥0प78॥/ ॥0 ध$ एछाकंः)शा- 27वें 3४ 4 7९४एाॉ 0 00: ९४ए९7- 
शा॥८€ मर ९३४76 [0 ६6 ०णरटपधण धार सागतप्रशंशा ([पश्ू00 0 सलाततव 270 एः0प् 
ज्ञात एाजणाएह 0627688 ० सिणतका गाव एाता र्रठात कथा तारीकिशा। 02८वात।68) 
ट्वा एशाशा। 0०गॉए 76 ४00'7श 9780704286 ० [086 ०३४. 7 ८27 >26९00776  व80 
6 ए2/07व)] शाहप्र42९ ० [7009, >प ॥7 6 [गा€त 82086 छत ९0777707 वा $ 
8700]7७0 ्राशप४४८ 077 76 बरा87488 ० गाहइीश इटंशाटट७  ए ब्वागशाशाबरा07 
370 ]4णज ८४7706 96 3706प्रछधाा।. ीछ'8 78 70 20 707 76 छ0जायणा एँश्वा ॥ ९7 
796 आफ्र७ः मरधाव व&त॥ए९6 गर057ए 07 छैद्याह४ंतका: 0 एफता त&लाएटत 70877 #07 
क)९ 0 रिख्शबा.. जेल ट्शाए70 ॥3ए6 9>2ण €७र४ट68060 पा ९०007 9श870९6 
70 दट्वाएड गाए ०6 ०ू॥77076 32700 97 4 ९ 67 ॥9 वंशाएशाए28 [6६ प& (2778 (6 
एठ76 4377. “4? 43७ [0 926 त98778परा४60 07 एपा6४, 0074॥0९8, 7280- 
[0075, 00068 ४706 8 [0६ ०ाश$ व5 तैशाएबारए28 00 207700ए768 9ए७ 350 
70 926 एछ/7०ण06० 40. 7#6+ “47 ब्वा0ा6 वा ॥9 6३७ए बाते त&शा40/68 00 3009६ 8 
टाल 44र00 ए006 (शाप? ऊफ्रध्वा ॥ ए९ ॥9ए6 [0 पर्ध76 ए/07ए7907 ६07 ९ 
ज्ञा0]९ ४९९8, शा 8 पर आशा 7शु०्टा 6 एणत (क्राप्रा!, ॥0ज़क०6०एशआ' 
टप्रा7९77 8006 0त6॥० 7॥ 7799 986, 07 ९86 ए७6 शापर्श 80097 4 [60 ० ०767 छ0705 40 
77667 0प्रा/ -€तुपा/४70०78 पूृफब्रा 7रएए४ 76९८९४४३॥।ए ज्राा8 प 76ए एछ07058 ० 
एकआाशा 270 /ग०0 ठाशा जाती शा प्रा 2णगगाठा गाव ॥4ए6 व6 बीत 
एप 0पा [शाएप्22०७ ९एछ९॥ 38 76ए 76 0947 7॥6 छ०णत '2ए? 28 70 [68$ 
विशा 500 80 ततल्राएश्काए28 4706 ९०0770070708, 6 €, [॥एऑपोॉँ, प्रगाँ्वर्णापों, [4ए9688, 
[2ए-2700772, [2णज़-28ए९५, [बचज़नाबरॉए बात॑ 80 0 शाते 50 [0गी | 596९47४९ते 
ाधाटी९8 ता ए0फ्ा66 हँः बात 2तागाप्राए/ब्ा।0ा जज ग्राप६ ट/00868 शा लाएठा 
528९6 07 डशिवाशंदता 0: (707 53820 07 47) 200 रिक्षशंधा. 6 #7ए९ (6९2८०९० 
770 727०प- 07 जिाधता 607 7९३४07858 जाली द्वा& ठठ7ए0ए8 है 48 ०76 टाल्यां 46ए47- 
286, 08 , 7688 0708 ज0प्रोंत 96 ९00 0 708 07 ॥6 ]87287928९8 ० 6 
0गरांगेणा एण॑ 77043--मिग्क, शिवाया)।, (एक्राशा, उिशाए4॥॥, टॉट ॥%6७ए 72 2॥] 
0 दिद्याहंताह ठा3827 2706 ९ए९०॥ 7 6 5077, [6 फाबएातवाशा िा#/722०७, 0थ९९प- 
[ाज वलएट्ए, प्विक्ा०४९, ीबाॉवएबॉशाओ) धार गरिशाए ग्रणाण लत पा विक्ाशफा 


5 | जण्पात छल एणा' 6प्रह्चआ०8 गा एजाए 0 गहल् बरा0तीश टारॉटलेंशा, 
जाली 48 पटॉए [0 ०९णा6 एणा ए0७8078 दि्याारते गा विगवा वॉकशॉएाढ, ऊर्मात 
72९879९८६ 40 ॥6 ट[0८8 ० छ0/08$ बाते ४श० 


488 (0 06 ली0468 07 एछ0708, ॥ 78 ९३४ए गत गद्याए ८४४९४ 0 8प्९26४ था) ध्रॉएटि8- 
पए९ 07 [78 ०76 222207९0 #7९०८८__ 707 478972८6 ए९ 8ए8 [76 ए0703 “'शव्वा77, 
“5 वनटगाएब 270 “#णाव्राएब! जा लगता जाएं ९ 898 00 ीडज 07 शिगाधाश थाते 
छल्लल्धाए. ए6 १९९ /5९0. /(बगाव7 6 'शिफराशशः बाते छाए! ई07 
धिल्लाटांगाए. ()6 ग्राए 38 छटी ४४०, जाए ॥0 छिबलाएश! 0 'शडैगाणश्य! 07 
शपरांडल 276 (रात 67 शयावत्रॉएश! (0 5९टटॉशए 07॥ 776 8९९ ० 7 26 


3 


प्राइए गा 4एए०व्ा भाए 768800 007 6 टा0९९ _ छिपा था एथाए ९४६९४ (6 ९ऐी008 
0708 98 9९९॥ 4७ 006 0€एकबाा[00, 2१0 9 8 (6ए, 67४ (40078 ०. ताइएए४- 
88078... ]9 [78 एव ९४६४९ ज९ 9ए९ ०१08९ (6 श070 “४707 7 9९८६॥३४९ 
#.78 ०7 6 क्रावधबाव (30ए0००) ० ॥8 शीजाइंटा पीध्वां ॥68 (70एट2007 ब2ट8 , धा70 
>उच्रटाएन) 38 707 $4604, 076 ज्ञ0 ७8 शा 78 79867 


ै७ 0 ॥6 ४५६७, ज़€ जत0छ)0 [7९ 0 !प्रएा688 धद्वा ॥ €एछाए ा९फप१९०९ €ध्वटा 
58पांजुल्ट ॥488 ॥8 0ए70 5४9९ ४8 78 0077९ पा प्राग0, ॥6 ठत6टा०णा ज्ञा]] परढ 
पफपाल 8जए6 करीशि8 ०7 8पी९ट 0 8पॉंव्टा जिएशा 7 ॥6 ाहष्धा8॥ |॥7207720, 
776 87]6 0 वाछ॥ापाः6 78 कर्ककिला ० पाता 0 80९0९९७४ 27१0 _् ॥6 $96 
ण 9॥97680९व९ 8 70. 6 ४५०९ ०0६ ॥6 [,2छ (० (ग्ाए४. ४&िएटा पा ए४३४४0008 
फाबाणट068 ठ [6742 एैंछा( 6 8ए6 तारतशशिष 720०9, 09793 270 70ए८ ४ए९ 
€बली 4 वाररशिदा छएै७.. फिएटा ॥6 8० धपाा60, ज्रीशा जरा 07 तार्गललां 
8प्0]6९008$, जञा]65 तारिरटचिका।ए 676 78 3 070 0. तांटः९ए7९८ ॥7 ॥0 ४ए९६ 
| [6 क्ञाशेणए ण मिश्टीबरात? बात 6 वताशा रिश्ाबों 0006? 9500 927 !.070 
8९2पाॉ०४ए. कि 6 096 ९३४८ शा 78 8 70078॥ 6 [890804९०९ 270 ॥ (6 ठयाशः 
पिछा6 ॥8 श5९7९४६.. |॥ 6 णा&-ः तकॉछशलशा। छ008 जा] 5७ एप४८०त [0 ९07९५ 
06 82776 पराह्यया8 [0 8ए6 984४ 0 06 ][शाह8प४९९ एञ6 गा हाल छः छवा6 
ज0त$ 70580 06 ए४20 00 ००ाए९ए [6 889९ 52088 ९ए९॥ 40 ॥06 90०7 ० 9९९०शाएएं 
एब्रपष्ट्क्ापट्ट फैट भर ३८८पश/णा०त 40 ॥08 तार्वशिलाए8& 6 ४96 70 ॥6 #प्रष्टा।8॥ 
ा28००४९९ शा, धषार्श076, 60 रण 70066 धाजशाफाएं प्रापश्पर्श 7 7॥.. उपर >> 
98 ए९ण्न तर (07 जिएयताी एढ था| [0 39976९४९ ॥ शा 26 9707९ [0 ट्याल$इ० [7 
(0९, ज़९6 शांत 7९थाइठ विठा 20 भा।०08०॥7९: एफ 7690 ॥88 [0 926 ऊपा।। 80 व: 
88 गिएवीा ॥8 एणाट्टाग€त ऐैं४ ॥9ए7९ 00 एश० + 4 |॥08ए42७ ० ]28ए9 2700 ० ]2७ए 
९0 बणवे 2[80 07 80070688. "6 [2ए6 ॥ 8 प४ए (0 ९८७४० ॥6ए 899९४ 77 
ताएता 60 ध्णा 7656 प्र०् 8पं)6८६ 28 4 गधा 03९0, [6 श्पल्ट-परव्वाश' 
जा [0९06 ॥8 0जछ ४४6 ० (6 वाड्प१8९, ९ए९ए या ए९ ्रा!९60 [0 60 ॥, 970- 
ज060 0 ९००प्राइ९, त ज़6 एशभ७ पा गर्बाताई ग्रिएताी 6 थ्याल8० ० ४४०९९६७ 
[6 [बज़ 200 (76ठग्रडत्नाप07 


6 72०९० जाए (686 तातटध०४ 200 99700808, एए९ ]3ए९ (7९0 (0 74८८ 
06 क्‍)79: 38 ७79]6 48 ९०ऐ० 96 ए०7्रशशंल्यां शत इट्टपान्चटए छत 8एए०। 28 ०८7८ 
ध्पा७०0.. ऐैंठ 048५९ ४६०7९ (0 (6 शाए। 0० ९ए९४ एा्ग808 007७ 0705 2708 
प9 (0 (॥6 [88 707र6पा, 60 ॥000प८९ जार 7439 96 ९४९० ज्ञ0/08 ए0790ंव्वा' 
प४९ छिपा जाति थे तीज, ए6 प्राप 8५७ 47 93588822४ ००४० $0][! ७९ 9077606 07, 
0 पौॉरए प्रावक्षघ70व जारी 0906 ॥98 (0 2८दणा४ विया]क्ञा।ए शांत 7र6७ए (९0778 


बुक्षा5 दा छाप 506 6076 9ए शए 096 908568802 2 ६47 [ए730959]९0४2८ 
"जप 
बाद 0 ०070786 07 (6 8०)९९-7४९-' डे पक 


7 एर€ ॥2ए९ फैला डाएशा धी6 (बर्: 0 छबा३9ातत 9. ६८ |; 
णाह्ञगीए ताब्रत पर #शइाशी ब00 ॥ ज़३8 0790880]6 0 न रक जम! 
शिपपि ज्ञात0पा प्राए0त्राहू, ॥0 8076 (6९7९९, ॥06 8एाएा बाते 277708$9#676 07 
(6 णाष्टाा4|, शिाहाई। ई, ध0ज़९ए००, (6 07879] (४078070707 78८[7# ॥90 
96867 ग॥60 प नि6ा, ॥06 9788९0]029, ध्शााब5, 8907 300 307080॥676 छ000 


48ए6 फैशशा 06पाः 6ज् ज्ात्रठत्पा तल्ऊशनएं ॥7 
९०0०९०(०॥8 9 ड़ धाड़ छबड़ गण 6 928९ 


86 कफ हर९ढ४९ 5098९7एव्रॉ7078 | 96४ 60 8प)णा। 
के हे 8 राए6 
शक वन ४6 २४० का! 2ए9॥6 / तर्गिट॥68 74 6ए- हो हम विज 
0098 8 80 शक्षात ३४ 60 ९ धशाशायारए 6 ऊर्काल्ल |; 
हा अकक पक कर कक 06 908870]59 0 मु शक तारक टिकी, आ॥0 
पई जता छल 00 ॥096 206 एछा9ए ई07 ॥9 [9 08 ग्रा4 
ट ए एटा] $४ए2 
000]6 ज्ञाई) (0 [9ए९ (6 (४ णाशाप07 एग ए766 ]7078 4.87760 7 ममता वक्त 
३ कर के शा [0 वा 8शांग्राल्पा, 57, ए०ए ॥28ए९ ए०८९० (6 ]776/7708 (€९९८।॥॥४६ 
हम & कर र्णा 0 ९०प्र77एगाल्य 7प्त [6 [20पायाठफए ० [एछता है| न 
०0धा््त छणा[लां फरिशाए फ्ण 28 8४वीं [800ए"रएड/ परत ॥6 वठप्रा्रव्बघतट८ 67 


6 फैपप्टी ४0 [शाए्प्रय82.. 7रत& ए0प्र७ ज्ञाइ९ &पा04708 7787 (706 6९ पघ४ 706 


धीवा त0ठगाा छः 
पता, भा९6 ४80 शाते 6 ॥7६६ (00806 ० ##९९ ॥7ता4 56 #747720 ॥0 


| 


9. स्‍3€6076 4 ९ठ7टॉपठ8 ॥ प्रापक ९5ए/९४8 ग्राए डाशापएतट 0 7. रिबरशीएशा 2 
७07 6 ॥एव्वपएबॉ)6 ॥09 46 289५6 ॥ 7€8वत [0 (शरााएं08ए.. ही पिद्यायागीद्वा 
(काश 24०8 2॥ ब्रहएतत0त 0 6 07 बाते ग8 ॥2ट90 4438 52९९॥ प्राएश0476 
)ए विधा शञाल 280 06 0 रिक्रतीां रिकाबिफ्गा विएएशीीा कात॑ 0207 
चिबबशुआता4. " ॥8ए7९ 40 €5976९589 [6 30ए97€टाक्रा0॥ 0० 6 00पग्राग्रा।९6 407 ॥0 
एछ0770 0076 ४ए ?70628807 ड.टाहवीएबव | ॥8ए86 80 [0 धीव्षतर 6 हाथी ० (6 
एशा।एश 20ए7९९४ (,682ाएवााए2 888770ए ई07 पीला फ्राष्ठापरददाणह 2०. शा 
५ छू &ए97, [6९ 5पछ९0ाशाठदंढता 64 ॥6 (70एथवगलशा 77९४४, फिश्व29प्ा, ।20त- 
36९१ ॥॥ 9088796 ग९9एछ 7 6 ग्राध्ांटः ए फाग्रांग़राड् बात 4 सापडा वीक्षार गाया - 


67 थ पाता 
॥ #48ए४ #6 ॥076 पा 0 96, 


59', 
पृ0फ प्रात 096ता6गां इश'एश्या, 
(८ 5 (ए?8, 


€ध्वा।747 


तरफ से 


माननीय घनवयाससिह गुप्त, 
सभापति, ” 
हिन्दी अ्रनुवाद-समित्ति 
सेवा में 


सानतीय प्रधान जी, 
भारतीय सविधान-सकभा, 
नई दिल्‍ली. 
श्रीमान्‌ जी, 


भारतीय सविधान के हिन्दी श्रनुवाद के लिये, आपने जो समिति बनाई थी उसकी श्र से आप ' 
को सेवा में हिन्दी सविधान का यह मसविदा पेश करता हा समिति ने इसे श्रपनी तारीख २८ भई १६४८ 
की बेठक सें स्वीकार कर लिया है और शाप की सेवा में पेश करने का सुझे अधिकार दिया है. 


हमारी पहिली बैठक सें ही श्रीमान्‌ जी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि हि हमारा श्रनुवाद, केवल 
साधारण जनता की जानकारी के लिये न हो वरन्‌ ऐसा हो जो कामूनी पण्डितो की जाच में उत्तर 
सके और जिस की प्रामाणिकता उतनी ही हो जितनी कि श्रग्नेजी मसदिदा की. श्रीमान्‌ जी ने यह भी 
इगित किया था कि उससें प्रयुक्त शब्दावली प्राय : ऐसी हो जो इस भारत-श्रधिराज्य (इडियन डोमी- 
नियन ) के श्रन्य प्रान्‍्तो को समान रूप से पग्राहय हो सके आप की इन हिदायतो को ध्यान सें रखकर 
ही हमने अपना कार्य आ्रारघ्भ किया हमारे सारण में कई कठिनाइया थी जो प्राय. सबको बिदित हे. 
तथापि इस कठिन कार्य को करने की हमने हिम्मत की ताकि हिन्दी के लिये एक नये सार्ग के निर्माण 
में हम किसी प्रकार सफर मैतरा का काम दे सके श्रव तक हिन्दी का क्षेत्र सीमित था. धर्मग्रन्थ, 
कविता, उपन्यास, जीवनचरित्र श्रादि चिययो में हिन्दी का प्रयोग होता रहा. उच्च विज्ञान, विधान 
और सविवान का साध्यम हिन्दी नहीं रह गया था हमारी राजनैत्तिक परिस्थित्ति के कारण वह शग्रेजी 
का विशेष क्षेत्र बना हुआ था इससे सविधान के हिन्दी भ्रनुवाद में, जिसमें प्रामाएकंता का दावा 
हो सके, भ्रसाधारणा कठिनाइयो का होना स्वाभाविक था, 


२ पहिला कदम जो हमने उठाया वह यह था कि पारिभाषिक झौर विशेषार्थी श्रग्नेजी शब्दो 
को छाटना और उनके पर्थ्यायवाच्री शब्द को दृढ़ना, निश्चित करना श्रथवा नया निर्माए करना. 
यह कार्य कोई झ्ासाव नहीं था. इसमें पर्याप्त समय लगा इसके लिये इस कमेटी के सदस्य श्रीयुत 
डा. रघुवीर जी के हम आभारी है वास्तव में दत्द निर्माण का कार्य उन्हीं का कहा जा सकता है. 
हमारी कठिनाइया इसलिये भी बढ़ीं कि श्रग्नेजी का मसचिदा (प्रारूप) ससय समय पर पर्याप्त 
बदलता गया श्रौर जब हमें तारीख २६ फरवरी सन १६४८ ई को श्रन्तिस प्रारूप मिला तब सविधात 


की भ्ागासी बैठक की तिथि दूर नहीं समभ्दी गई यद्यपि वह पीछे बढ़ती गई, जिसका हम कुछ श्रधिक 
लाभ न उठा सके 


हे ३. विधान-शब्दावली सम्बन्धी कार्य श्रत्यत्न करने में जो श्राक्षेप मेरे सुनने सें श्राये उन्तका 

यहा जिक्र करने के लिये आप से क्षमा चाहता है. उस प्रकार के भ्रम प्राय: पाये जाने है, इसीलिये 
उनको ग्रह दूर करना से उचित समभता हु. कुछ लोगो की समझ है कि हमारी साधारण बोलचाल की 
भाषा इसके लिये पर्याप्त होनी चाहिये. विश्षिष्ठ ज्ञान की भ्रथवा विधान की पुस्तकी की भाषा को 
समझते की क्षमता साधारण लोगो को हो सकती चाहिये. यह केवल भ्यम है. यह किसी भी भाषा 
में सम्भव नहीं हा सभी भाषाओं में विशेष विवय की श्रपनी विशिष्ट शब्दावनी होती हैँ जो साधारण 
बोलचाल की परिधि से विभिन्न होती है. जिससे श्ग्रेजी-साहित्य में एम. ए. पास किया है ऐसे विद्यार्थी 
को भी यदि गणित की चलनकलन (इण्टिग्रल कलकुलस) श्रथवा शाकव छेद (कानिक सेकदन ) 
सम्बन्धी श्रग्नेजी की पुस्तक दे दी जाय तो वह उसके एक पृष्ठ को भो नहीं समझ सकेगा. यही बात 
न्यूनाधिक परिमाए में सब विषयो के लिये है. जब श्रग्नेजी सरीखी समृद्ध भाषा की यह वात है तो हिन्दी 
लिये यह समझना क्कि साधारण भाषा की जानकारी से हम विशेष विषयो के ग्रन्थों को समझ सके 
पह भ्रज्ञानता की बात है. जब हमे सुक्ष्म भेद रखने वाले शब्दों के लिये हिन्दी पर्य्याय बनाना है तो 
ायारण भाषा पंग हो जाती है. यथा .--प्रोफेशन, धाकुपेशन, ट्रेड, बिजनेस, कालिग्ज, और 

ऐस्प्लायमेन्ट किसी विशिष्ट विबय को समभलने के लिये उसकी शब्दावली को पढ़ना होगा 


२ 
घ 


४. दूसरे प्रकार की एक झौर धारणा प्रायः पाई जाती है. कुछ लोग यह समभते है कि 
अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों को हमें रलना चाहिये. यह साधारएा बोल-चाल के लिये तो ठीक है, परन्तु 
विशेष विषय के ग्रन्थ के लिये ठीक नही. वहा तो इस प्रकार के कई दाब्दों को हमें छोडना होगा. उदा- 
हरए के लिये  थरमामीटर ” को लीजिये. “थरमामीदर ” बहुत प्रचलित शब्द है जिसे गांव वाले 
भी जानते हे. यह शब्द प्रयोग में श्राता है औ्लौर बोलचाल की भाषा में श्रागे भी आयेगा. बोलचाल में 
/ थरभामीटर ” के स्थान में हिन्दी पर्य्याथ के उपयोग की आवश्यकता नहीं. परन्तु भौतिक विज्ञान की 
पुस्तक सें इससे काम न चलेगा. यदि हस इस एक “ थरमासीटर ” छाब्द को विज्ञान की पुस्तक में 
रखते है तो उसके पचासो व्युत्पन्न और संयुक्त शब्दों को भी रखना होगा. ये पच्चासो शब्द हमारे 


सर्वेथा अ्परिचित हे. यथा--_ थरमल कंडिशन “, 


ठीक यही बात श्ररबी और फारसी शब्दों की है. इस विषय पर हमने गंभीरतापूर्वक विचार किया 
झौर पपने अनुभव के परिणामस्वरूप हम इस निष्कर्ष पर पहुचे कि हिन्दुस्ताती (हिन्दी उर्दू का 
मिश्रण) साधारण बोलचाल की भाषा हैं और साधारण बोलचाल की भाषा बनी रहेगी. इससे 
ग्रागे इसकी परिधि नही जा सकती. उच्च विज्ञान श्रथवा विधान की भाषा यह नहीं हो सकती. 
इनकी भाष्य या तो हिन्दी (प्रायः संस्कृतजन्य) या उर्दू (प्रायश् . श्ररवी, फारसीजन्य) होगी. 
इसके सिवाथ कोई चारा नहीं. उशहरण के लिये “ला ” छब्द को लीजिये. इसके लिये प्रचलित 
ग्ररबी शद “ कानून ” हू परन्तु जब हमें बोल चाल से श्ञागे ज्यकर “ला, रूल्स, श्रारहिनेन्स, 
रेगुलेदन, श्राडर” आ्रादि सें भेद करने होगे और जब “ला के पचासो तद्भव शब्द बनाने होगे यया 
४ लाफूल, अनलाफुल, लालेस ” झादि तब “कानून से काम न चलेगा. एकप्रचलति दवब्द “कानून” को 
रखने से उसके परिवार के पचासो शब्द हमें लेने होगे जो हमारी भाषा में सर्वेधा नये श्नौर भ्रथहीन 
होगे. तब हमारे सामने यह प्रइन उपस्थित होता है कि एक प्रिय शब्द “ कानून ” को रख कर हम अ्रनेको 
नये शब्दों का श्रथहीन भार उठायें या कि उस एक को छोडकर उस भार से मुक्त हो जावे और उससे 
भी श्रधिक अपनी भावी सन्‍्तान को उस भार से मुक्त रवखें. जबकि संस्कृतजन्य हिन्दी श्रथवा 
करनी फारसोजन्य उर्दू के सिवाय तीसरा युक्तियुकत सार्ग नहीं तो हमने स्वाभावतः हिन्दी को 
अ्ंगीकार किया. इसमें एक विशेष सुविधा यह है कि भारत-अधिराज्य (इन्डियन डोमीनियन) की 
ग्रन्य भाषाएं, मराठी, बंगाली, गुजराती भी संस्क्ृतजन्य होने के कारण, ओर तेलगू, कनाडी, सलयालस 
संस्कृत प्रचुर होने के कारण, उन प्रान्तीय भाषाओं को भी, यह शब्दावली प्राय. समान रूप से प्राहय होगी. 


४. एक और भ्राक्षेप के सम्बन्ध में कुछ चर्चा करने के लिये श्रापसे क्षमा चाहता हूं. यह श्राक्षेप 
कुछ हिन्दी साहित्य विज्ञों की श्रोर से शब्दों के चुनाव सम्बन्धी तथा हिन्दी की शैली के विषय में होता है. 
शब्दों के चनाव के सणबन्ध में, किसी एक चुने हुए शब्द के स्थान में दूसरा पर्य्यायवाची शब्द बनाना श्रासान 
है. उदाहरण के लिये हमारी भाषा में ' मन्‍्त्री ”, “ सचिव ” झौर “ आमात्य ” तीन दब्द हे जिन्हे 
४ सिनिस्टर ” और “ सेक्रेटरी ” के लिये निर्धारित करना है. हमने “ मिनिस्टर ” के लिये “ सन्‍्त्री / 
आर “ सेक्रेटरी ” के लिये “ सचिव ” रदखा है. कोई यह कह सकता है कि “मिनिस्टर ” के लिये 
४ सचिव ” श्रथवा “ श्रासात्य ” क्यो नहीं श्रौर “ सेक्रेटरी ” के लिये “ भनत्री ” श्रथवा “झासमात्य” क्यो 
नहीं रखना चाहिये. यो देखने से तो एक या दुसर! उतना ही ठैक भ्रतीत होता है. परल्तु शब्दों का 
चुनाव प्राय: पर्याप्त विचार के पदचात ही किया गया है भर कही कहीं तो घटो के विमर्श के बाद. अपने 
मिनिस्टर की मन्‍त्रणा से शासक (गवर्नर) का कार्य होता है, इसलिये मिनिस्टर के लिये भन्‍त्री रखा 
गया है सचा से सचिव बना है, जो अपने स्वामी के साथ रहता हे इसलिये सेक्रेटरी को सचिव कहा 
गया है. 

शैली के सम्बन्ध में यह निवेदल करना उचित होगा कि सभी भाषाओ में प्रत्येक विषय की 
अ्रपनी विशेष शैली होती है. उसी भाषा में एक विषय की शेली दूसरे में उपयुक्त नहीं होती. श्रंग्रेजी 
भाषा में भी साहित्य की जो शेली हे वह विज्ञान की प्रथवा कानून की शैली नहीं. शेक्सपियर की श्रथवा 
सर वाल्टर स्काट की शैली में प्लौर दन्ड विधान की शैली में बडा श्रन्तर है. एक में तो भाषा को 
ललित श्रौर मनोहर बनाने के लिये उसी विचार के लिये भिन्न शब्दो का प्रयोग फिया जाता है और दूसरे 
में उसी विचार को प्रगट करने के लिये उसी शब्द और उसी वाक्यांश का पुनः पुनः प्रयोग यहां तक 
किया जाता है कि वह कर्णोंकटु होने लगता है. उसी लेखक की भी भिन्न विषय की शैली भिन्न 


। 


है. लॉ्ड भेंकाले की हिस्दों ऑफ इंग्लेड की शैन्री और इण्डियन पीनल कोड फी छौली में भ्राकाश 
23 प्रन्तर है यद्यपि दोनों का लेखक वही है.  अग्रेजी में तो इस सेद के हम हा 80 क्षे 
कारण इसमें हमें श्रंवोज्यापन नहीं दीखता _ परन्तु यही चीज हमें हिन्दी में श्रनोखो दीखती है दा दर हम 
विधान श्रथवा सविधान की बैली को साहित्य को शैली से तोलने लगते हुं. यह भूल जाते हूं कि 
हिन्दी के लिये वास्तव में यह नया मार्ग है नये विषय के अनुरूप हमें फुछ नई शेली का निर्माण पक 
होगा जो साहित्य की शैली से कुछ भिन्न हुए बिना हब रह सकती वास्तव में तो शैली 
निर्माता लेखक नहीं होते विषय होता है. और हिन्दी में विवान बनाना हम जारी रबखें तो यह 
निश्चित है कि विधान फा विषय हिन्दी में भी भ्रपनी शैली बना लेगा, चाहे उसके प्रतिकूल हमारी 
कितनी भी इच्छा हो. 


६ इन सब कठिनाइयों भ्रौर श्रडचनो के श्रस्तित्व में, इस बात का ध्यान रखते हुए कि 
सबिधान के सदृश् विशिष्ट विषय फी परिशुद्धता और प्रामएणिकता में किसी भी प्रकार त्रुटि न्‌ पाने पावे, 
संविधान का यह हिन्दी ससचिदा जितना भी सरल बनाया जा सकता था उतना सरल बनाने का गत्न 
किया गया. प्राय: अ्रन्तिस समय में भी हमने भपने निर्धारित शब्दों को बदला ताकि साधारण बोलचाल 
की भाषा के शब्दों को स्थान मिल सके. परन्तु इन सद प्रय॒त्नो के बाद भी, हम यह नहीं कह सकते फि 
सविधान में ऐसे स्थान नहीं हे जिनको पूरी तौर से समझने के लिये विद्येष शब्दावली की जानकारी को 
प्राववयकता न हो. इन शब्दों को जाने बिना यह सम्भव नहीं कि सविधान की सारी भाषा समझ में 
श्रा जावे परन्तु हम यह कह सकते हे कि हिन्दी भाषा को श्रौर विषय को जानने वाले किसी सज्जन को 
इन दाव्दो की जानकारी सहज में ही हो रुकती हैं. 


७. मूल यविधान अग्रेजी से बना है जो कार्य हमें दिया गया है वह उसके श्रनुवाद का है 
सविधान सरीखे गृढ श्रीर जटिल विषय के सच्चे और प्रामाणिक अनुवाद में, मूल भाषा श्रप्रेजी फी 
श्रात्मीयता सर्वथा न हो यह सम्भव नहीं. हा यदि मूल विधान बनाने का कार्य ही हिन्दी में हुआ होता 
तो हम कह सकते हूँ कि निर्धारित विचारों को सर्ववा कायम रखते हुए भी उसमें श्रत्रेजी की 
श्रात्मोयता का स्वथा श्रभाव होना सम्भव था क्रौर हिन्दी का श्रपता निर्मल सुन्दर स्वरुप हो सकता 


८५ इन विचारो को व्यक्त करते हुए, सचिधान का हिन्दी प्रारूप (ससविदा) श्राप की सेचा स 
उपस्थित किया जाता है. उक्त कठिनाइयो के साथ साथ हम श्रपनी न्‍्यूनता को भो भूले नहीं हे इस 
सचिधान फे लिये किसी का यह दावा नहीं कि यह सर्वथा हो निर्दोष है... हम यह मानते हे कि उपयुफ्त 
सशोधन द्वारा इसमें सुधार होने की गुजाइश हो सकती है परन्तु एक बात की श्राशा हम श्रवध्य 
करते हे श्रौर परमात्मा से प्रार्थना भी करते हे कि यह मसविदा श्राप के उस पवित्न संकल्प में-स्वतन्त्र भारत 
का सविधान हिन्दी में बनाने सें--सहायक हो भारत अ्रधिराज्य के लाखो नरनारी इस बात में श्राप 
के पीछे है. हमें राजनैतिक स्वतन्त्रता तो मिल गईं है परन्तु श्रसी भी हम पश्रग्रेजी भाषा के दास बने 
हुए है श्राप के नेतृत्व में परमात्मा उस गुलामी से भी हमें मुक्त करे श्रौर उसका श्रीगणेश हिन्दी में 
सविधान का बनना हो 

६. संविधान के लिये शब्दावली देने फे लिये हम डा रघधुवीर के उपकृत हे, इस दिशा में 
उनकी सहायता बहुमूल्य रही है. भीयुत हरीभाऊजी उपाध्याय इस कार्य में पूर्ण वत्तचित्त रहे श्रौर 
उनकी सहायता विशेष महत्व की रही. प कमलापतिजी त्रिपाठी तथा डा नगेच्द्रजी धन्यवाद के 
पात्र हू प्रो बालकृष्णा जी के कार्य के लिये यह समिति श्रप्ता सन्‍्तोष प्रकट करना चाहती है 


सध्यप्रान्त श्रौर बरार की विधान-सभा के कार्यकर्ताओं ने भरसक सहायता दी उसके लिये वे धन्यवाद 


के पात्र हे. नागपुर _सरकारी छापाखाने के श्रधीक्षक ( सुपरिस्टेन्डेन्ट गवर्नभेन्ट प्रिन्टिग ) 
श्रीयुत वो के श्रय्यर ने छापने के कार्य में सब प्रकार की सुविधा वी इसके लिये वे हमारे धन्यवाव 


के पात्र है. 
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धांमिक कार्यों के प्रबन्ध और धामिक तथा परोपकारी प्रयोजन 
के लिये सम्पत्ति के स्वामित्व, श्रवापन श्र प्रशासन का 
स्दातन्य, 

विशेष धर्म श्रथदा धामिक सम्प्रदाय की उच्चति तथा संधारण 
के लिये लगाये हुए कर के देने के सम्बन्ध में स्वातत्य. 


कुछ शैक्षिक संस्थाओं सें घामिक शिक्षा अ्रथवा धार्मिक उपासना 
सें सम्मिलित होने के विषय सें स्वातत्य- 
सांस्कृतिक झोर शेक्षिक श्रधिकार 
श्रल्पसंख्यको के' हितो का रक्षए 


सामभ्पत्तिक श्रधिकार 
सम्पत्ति का झ्रनिवारये प्रवायन ४५ ४5 हक 
सावेधानिक उपचाराधिकार 


इस भाग द्वारा प्रदत्त श्रधिकारो की पूर्ति कराने के उपचार ..« 

इस भाग द्वारा प्रत्याधत श्रधिकारों का बलो फी प्रयक्ति की 
अवस्था में संपरिवर्तन करने की संसद की शक्ति 

इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिये दिघान_ .,«-« 


फ सांग 9७ 
राज्य की नीति के निदेशक सिद्धान्त 


परिभाषा की 58 ्ज् ४3% 

इस भाग में वर्छित सिद्धान्तो की प्रयक्ति 2 मर 

लोक-हित-चबद्धि-हेतु राज्य सामाजिक पव्यवस्था बनायेगा. «.- 

राज्य हारा अनुसरछीय कुछ सिद्धान्त ५५ हि 

कुछ प्रवस्थाओ में कर्माधिकार, शिक्षाधिकार तथा लोक साहा- 
य्याधिकार 

कर्म की न्याय्य तथा दयायुकक्‍त दशाओ्रों का तथा प्रसृति साहाय्य 
का प्रावधान: 

कर्मकारियो के लिये निर्वाह-भृत्ति श्रादि कं 9७0९ 

जानपदो के लिये एकविध समान व्यवहार सहिता 

नि झलक प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान ; 

अ्रनुसुचित जातियो, श्रादिवासी जातियो तथा श्रन्य दुर्बेल भागो के 
शैक्षिक तथा श्राथिक हितो की वृद्धि 

झ्राहार-पोषएा-तल श्रौर जीवन-स्तर को उच्च करने तथा लोक- 
स्वास्थ्य के सुधार करने का राज्य का करतेव्य: 

राष्ट्रीय महत्व की वस्तुश्नो, स्थानों, श्रास्मारकों का रक्षए, 
परिरक्षण तथा सधारणा. 

श्रन्ताराष्ट्रीय शान्ति झौर निःशंकता का प्रवर्तत-रक्षण . ...« 
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६०५ 


६६९० 
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दर 


€) 
साग ४ 
सघ 
अध्याय १ --अधिशासन 
प्रधान तथा उपप्रधान 

भारत का प्रधान जद | का ४३४६ 
सघ की अधिशासी शक्ति - है 2 पर 
प्रधात का निर्वाचन आर (५ भरे 
प्रधान के निर्वाचन की रीति 
प्रधान की पद-पअवधि का के 2 
पुर्ननिर्वाचन के लिये पात्रता नरक ३5५ २४ 
प्रधान निर्वाचित होने के लिये योग्यतायें 3 2६5 
प्रधान-पद के लिये प्रतिबन्ध ५ 2 
पद-प्रवेश के पुर्वे प्रधान, उसका स्थानापत्न अथवा उसके प्रकायें 

निर्वाहक के लिये निःचयोक्ति श्रथवा शपथ . 
प्रधान पर प्राभियोग लगाने को कार्यप्रणाली . ...- 9. 


प्रधान-पद की रिव्ति पूर्ति के लिये निर्वाचन समय तथा पप्राकस्मिक 
रिक्तिपुरक निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि 


भारत का उपप्रवान गा दे 32% 
उपप्रवान पद-कारणात्‌ राज्य-परिष द्‌ की सभापति होगा ..- 


प्रधान को अ्रनुपस्थिति श्रथवा उसके पद की श्राकस्मिक रिक्षित के 
काल मे उपप्रधान द्वारा प्रधान के स्थानापन्न का प्रकायें 
अथवा उसके पद के कतंव्यो का पालन: 


उपप्रधान का निर्वाचन ... 

उपप्रधान की पदावधि 95७ पे 

श्रन्य किसो सम्भाव्यता में प्रधान के प्रकार्थ पालनार्थ प्रावधान 
बनाने की संसद्‌ की शक्ति. 


भधान भ्रथवा उपप्रधान के निर्वाचन से उद्भूत श्रथवा सम्बद्ध 
विषय. 


क्षमण, आदि की तथा कुछ श्रभियोगो में दडादेश के स्थगन, 
परिहरण श्रथवा लध्वादेश करने की प्रधान की शक्ति 


सघ को शअ्रधित्ञासी शक्ति का चिस्तर ... 


सनत्रिपरिषद्‌ 


प्रघान को सहायता श्रौर मत्रणा देने के लिये मत्रिपरिषद्‌ 
सत्रियो सम्बन्धी श्रन्य प्रावधान 


9 बन ० 


कक 


्ब्क ५१ ११छ 


भारत का महाप्राभिकर्ता 
भारत का महूप्राभिकर्ता ... 
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शासन-कार्य का संचालन 


भारत-शासन-कार्य का संचालन. ««« # ३४ म् 
प्रधान को ससूचना देने झ्ादि विषयक प्रधान मंत्री के कर्तव्य. . « 


भ्रध्याय २.--संसव्‌ 


सामान्य 
संसद्‌ का संघटन ३5 कि ५४३४ 20४ 
संसद के श्रागारों कौ रचना ..« ढक< भक् रद 
सतसद्‌ के झ्ागारो की श्रवधि 090 ५. ४४५ ५ज ४ 
संसद के सन्न, सन्नावसान तथा विलयन «.«« डे बज 


झागारो को सम्बोधन करने श्रोर सन्देश भेजने का प्रधान का 
अधिकार. 

संसद्‌ के प्रत्येक सन्नारम्भ में प्रधान का विशेष श्रभिभाषएा तथा 
अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयो का संसद सें पर्यालोचन- 


शआ्रागारो विषयक मत्रियों श्लौर महाप्राभिकर्ता का श्रधिकार .. 


ससद्‌ के अधिकारी 
राज्य-परिषद्‌ के सभापति तथा उपसभापति -«««... +*«*« 
उपसभापति फ्ली पद-रिक्ति, पद-त्याग तथा पद-निष्फासन. 
उपसभापति तथा श्रन्य व्यक्तियो की सभापति के पद-कततंव्यो 
के पालन करने की श्रथवा उसका स्थानापन्न होने की शक्ति. 
लोक-सभा का श्रध्यक्ष और उपाध्यक्ष ««« ही 58५ 
भ्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की पद-रिक्ति, पद-त्याग तथा पद- 
निष्कासन. 


भ्रध्यक्ष पद के कतंव्य-पालन की, श्रथवा श्रध्यक्ष के स्थानापत्न 
होने की, उपाध्यक्ष श्रथवा श्रन्य व्यक्तियों की शक्ति. 


सभापति तथा उपसभापति शोर श्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के 
बेतन तथा श्रधिदेय« 


कार्ये-संचालन 


आागारो में सतदान; रिक्तियों के होते हुए भी श्रागारो के कार्य 
करने की शक्ति तथा गएापुरक- 


सदस्यों की निययोग्यिताएँ 
सदस्यो द्वारा घोषणा 22% 33४४ 23५ 4०2 
स्थानो की रिक्ति ०2 555 35४ २४४ 
सदस्यता के लिये निर्योग्यताएं ४७) ४3५ नल 


अनुच्छेद ८१ के भ्रधीन घोषणा किये बिना, श्रथवा योग्य न 
होते हुए श्रथवा निर्योग्य किये जाने पर बंठने और मतदान 
के लिये दंड. 
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सदस्यों के विशेषाधिकार औौर विमुक्तियों 


सदस्यों के विशेषाधिकार, श्रादि 
सदस्यों के वेतन तया गअधिदेय 


विधान कार्यप्रणाली 


विधेयको के पुर स्थापन तया पारण[ विबयक्ष आवधान 


कुछ अवस्थाओ में श्रागारो की समुकत बैठक 
सुद्रा-वियेषक विषयक विशेष कार्येप्रएाली 
भुद्रा-विधेयको को परिभाषा 

विधेयको पर अन्‌मति 


श्राथिक विषयो में क्वाय॑-प्रणाली 
वाषिक आर्थिक विवरण ««« ६४ 
ससद्‌ से श्रागणुना-विषयक कार्य-प्रणाली 
प्राधिकृत व्यय की अ्रनुसुची का प्राभणाणिकन 
व्यय के अनुपुरक विवरण ..« 


झतिशायी अनुदान ता 
आर्थिक विधेयको के लिये विशेष प्रावधान 

सामान्य कार्य-प्रणाली 
कार्य-प्रणाली के नियम. .«« 33६ 
ससद्‌ से प्रयोक्‍तव्य भाषा ..« ३०६ 
ससद्‌ में पर्यालोचन पर झायत्रण 


संसद्‌ की कार्यवाहियो की स्थायालय परिपृच्छा न करेगे 


अध्याय ३.--प्रधान की विधाषिनी शक्तिया 
संसद्‌ के विश्वान्तिकाल से श्रव्षादेश के प्रवर्तंत की प्रधान की 


शक्ति 


अध्याय ४,--सघ का न्याय-भमडल 


सर्वोच्च स्पायालय फी स्थापना त्तया सघठन 
न्यायाधोशो के वेतन श्रादि गा 
स्थानापन्न सुझ्य न्‍्यायाधोश की सेवायूक्ति 
एतदर्थ (एडहाक) न्यायाधीशों की नियुक्ति 


सर्वोच्च व्यायालय का स्थान 


०१७ 


३७०९ 


१५ 


सर्वोच्च न्यायालय का प्रारम्भिक अधिकारक्षेत्र ... 


विशेष अ्रवस्थाओ में राज्यो के उच्च 


० 
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कक 


सेवानिवृत्त न्यायाधीज्ञों की सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में 
उपस्थिति. 


न्यायालयो से पुनविचार 
प्रार्थना पर सर्वोच्च न्यययालय का पुर्नावचार क्षेत्राधिकार-. 
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पृष्ठ 

प्रथम अ्रनुसूची के भाग ३ में उस सम्रप उल्लिखित रहे राज्यो के ३६ 
श्रतिरिकत भारत के राज्य-प्षेत्र में उच्च न्यायालयों से श्रन्य 
सामले की पुतर्विचार प्रार्थना में सर्वोच्च स्यायालय का 
पुनविचार-क्षेत्राधिकार 

कुछ श्रन्य मासलो में पुदविचार प्रार्थना के लिये सर्वोच्च न्याया- ३७ 
लय की विशेष श्न्‌ मति 

प्रथम अनुसूची के भाग रे सें उच्च समय उल्लिखित रहे ३७ 
राज्यों के उच्च न्यायालयों द्वारा कुछ श्भियोगो में सर्वोच्च 
न्यायालय को ज्यवस्था-प्रार्थना. 


सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की वृद्धि... *»« ३७ 
कुछ लेखों के निकालने का सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति-प्रदान, ... ३७ 
सर्वोच्च न्यायालय की सहायक हाक्तियां. ... . ««« हैक 


सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि सब न्यायालयों को ३८ 
बन्धनकारी होगी. 

सर्वोच्च न्यायालय के प्रादेशों और श्ादेश्ञों का प्रद्तंत तथा प्रलेली ३८ 
को प्रकट कराने आदि के आदेश: 

सर्वोच्च न्यायालय से परामर्ग करने की प्रधान की शवित ... ३८ 

असेनिक तथा न्यायिक प्राधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के ३८ 
साहाय्य में कार्य करेगे. 

न्यायालय के नियम आदि 9000 शक «०० डेप 

सर्वोच्च न्यायालय के ऊधिकारियो, तया सेवको के वेतन, श्रधिदिष. ३६ 
भ्रौर उत्तरवेतत श्रोर सर्वोच्च न्याथालय के व्यय 

प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उल्लिखित राज्यों के उछच न्याया- रे& 
लयो के प्रति निर्देशों दा पन्‍्वय 


अ्रच्याय ५.--भारत का महाकेक्षकक 


न्प्ए 


भारत का महाकेक्षक्त ««« ५७5 सर "०० ४० 
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२२१५ उच्च न्यायालयों के प्रधिकारक्षेत्र और शक्तियों सम्बन्धी ७३ 
विवान- 

२२२: दीवानी श्रौर फौजदारो विबयो में प्रमुसरणीय , कार्ये-प्रणाली ७३ 
सम्बन्धी विधान 

२२३ - भ्रवशिष्ट विधान-शक्ति *, ७रे 

२२४. प्रयस श्रनुसुची के भाग ३ में के राज्यों के सम्बन्ध में किन्ही ७३ 
विषयो पर विधि बनाने की सप्तद्‌ की शक्तियों पर श्रायन्त्रणा, 


२२५. प्रथम अनुसूची के भाग ३ में के राज्यो के लिये विधि बनाने की ७४ 
शक्ति का विस्तार 


२२६. राष्ट्रीय हिंत में, “ राज्य-सुची ” में के विषय के सम्बन्ध में ७४ 
विधि बनाने को ससद्‌ को शक्ति 

२२७. जब सच्स्कृत्यस्यिति घोषणा प्रवृत्त हे तब “राज्य-सुची” में ७४ 
के विबयो के सम्बन्ध में विधि बनाने की, ससद्‌ की शक्ति 

२२८. श्रनृच्छेद २२६ और २२७ के अ्रधोत ससद्‌ द्वारा निभित विधियो. ७४ 
और राज्यो के विधान-मडल द्वारा निध्चित विधियों में 
श्रसगति 

२२६. एक या अधिक राज्यो के लिये उनकी सम्प्ति से विधि बनाने की ७५ 
ससद्‌ की शक्ति और ऐसी विधि का दूसरे किसी राज्य हवारा 


अ्रभिग्रहण 
२३०. श्रन्ताराष्ट्रीय सविदाओं के पालनार्थ विधान... «०० ७ 
२३१. संसइ द्वारा निर्मित और राज्यो की विधानसडलो हारा निर्मित ७४५ 
विधिथो में श्रसगति 


विधायिनी शक्तियो पर पायन्त्रण 
२३२२. श्रभिस्ताबों की श्रपेक्षाओ को केबल कार्य-प्रणाली के विषय ७४ 
* सानना 
अध्याय २.--प्रशासन-सम्बन्ध 


सामान्य 
२३३. सघ और राज्यो के कर्व॑ ०9५ 9० ०० ६ 


२२४. संघ के प्राधिकार पर रुकावट अथवा उनका विरोध न करने का ७६ 
राज्यो का कर्तव्य, 


२३५. कक अवस्थात्रो में राज्यों को श्रधिकार-प्रदान की संसद की ७६ 


श् क्त्‌ः 
२३६. किन्‍्हीं राज्यो में, वेघानिक, अ्धिशासी, श्रथवा न्यायिक प्रकायों. ७७ 
को ग्रहण करने की संघ की शक्ति. 


पनुच्छेद 
२३७. 


१३५. 


२१३६. 
रश४०. 


२४१. 


२४२. 
श्ड३. 


२४४. 
२ है प्र 9 


२४६. 


२४७. 
एडें८, 
२४६. 


२४५०. 
२५१८ 


२५२. 
२५३. 


१२ 


प्रथम अनुसूची के भाग ३ में के राज्यो में, वेवानिक, अ्रधिशासो, 
श्रथवा न्यायिक प्रकार्यों को ग्रहए करने की, प्रथम प्रनुसूची के 
भाग १ में के राज्यों की शक्ति. 


सार्वजनिक क्रिया, उल्लेखपत्र तथा न्यायिक कार्यवाहिया -.«- 


जल-प्रदाय में हस्तक्षेप 
जल-अदाव मे हस्तक्षेप की शिकायते (परिदेववा) -... ««« 
परिदेवनाश्ो के निएेय. ... . ««« 
प्रथम श्रनुसूची के भाग २ के राज्यों के जल-प्रदायो में हस्त- 
क्षेप 
न्यायालयो के क्षेत्राधिकार का श्रपवर्जन 4482.., उड़े 


श्रन्ताराज्य व्यापार श्रौर वाणिज्य 
व्यापार अववा वाणिज्य सम्बन्धी किसी विधि श्रयवा श्रानियम 
हारा एक राज्य की श्रपेक्षा दूसरे राज्य को प्रधिमान देने 
अ्रथवा विभेद करने पर प्रतिधेध- 
राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य गौर यातायात पर श्रायन्त्रण 
अनच्छेद २४३ और २४४ के प्रानरधानो को कार्यान्वित करने के 
लिये प्राधिकारी की निय फ्ति. 
राज्यों के बीच सहयोग 
श्रन्ताराज्य-परिषद्‌ विषयक प्रावधान... +«» *«« 


साग १० 
श्र्य, सम्पत्ति, प्रसविदा प्रौर व्यवहार 


प्रध्याय १.--मर्य॑ 
संघ तथा राज्यों के बीच आ्रागस-विभाजन 
नर्वंचन ४४% 50) कप हे 290 
# भारत के श्रागम ” तया “ राज्य के प्रागम ” का प्रर्य »०«५ 


संघ दवार/ आरोपित किन्तु राज्यों हारा समृहीत तथा आत्स- 
सात्कृत बलिया. हे 


संघ द्वारा आरोपित तया समृहीत किन्तु राज्यो को नियोजित कर 


संघ हारा श्रारोपित तथा संगृहीत और संघ तथा राज्यो के बीच 
विभाजित कर. 


संघ के प्रयोजनो के हेतु कतिपथर बलियो तथा करो पर झधिभार 


कर जो सघ द्वारा आरोपित-तया संगृहीत हे श्नौर जो संघ तया 
राज्यो के बोच विभाजित हो सके. 


सन अथत्रा सन की बनो वस्तुओं की बलि का विभाजन 
कतिपय राज्यो को संध से अनदान' 2 
व्यवसाय, व्यापर, बत्तियों तथा सेवायक्तियो पर कर रे 
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श्रनुच्छेद पृष्ठ 

२५७ परित्राण रे धरे." अह5 ४ ४४% कर 

२५८. करो तया वलियो के श्रारोपए, संग्रहए श्लौर विभाजन 3 घभ्‌ 
में प्रथम अनुसूची के भाग ३ सें उल्लिखित राज्यो से सविदा- 


२५६. “शुद्ध उदय” झ्रावि का गएन.. ««« ** *** 5 
२६०. प्रर्थायोग हक 8 *००.. *** «०० ८५६ 
२६१. श्रर्थायोग के झभिस्ताव «««.. *** न «० ८७ 
प्रकीँ झ्राथिक प्रावधान 
२६२ भारत के श्रागमो में से शोध्य व्यय ««« शत »«.. ८७ 
२६३ लोक-सुद्रा के श्रभिरक्षण विषयक प्रावधान श ,. ८७ 
२६४  कतिपय लोक सम्पत्ति की करारोपए से सुक्‍्ति «« >*$३. ... डे 
२६४५ विद्युतूपरर करसेमुक्ति .«... *»»» -»» *** ८७ 
२६६ राज्य के शासनो की सघ-कर से मुक्ति 4 ०३: एिद 
२६७ कतिपय व्ययो तथा उत्तर वेतनो के विषय में ससायोजना .« पप 


भ्रष्याय २--उद्धार-प्रहएा 
ए६८० भारत-शासनद्वारा उद्धार-प्रहण «- «  «- ».. ८६ 
२६६९ राज्योहाराउद्धार-प्रहण -.. «« +*«. *«*  ए८६& 


भ्रध्याय ३ --सम्पत्ति, प्रसविदा, देय और व्यवहार 
२७० परिसम्पत्तियो त्थया ऋणो, अ्रधिकारो तथा देयो पर उत्तरा- ८६ 


घिकार.- 
२७१ उत्तराधिकारी के श्रभाव, व्यपगम श्रथवा स्वामिहीनत्व से उद्भूत ६० 

सम्पत्ति 
२७२. सस्पत्ति के श्रवापन की शक्ति ४९७०. जड़ . 5५ ९० 
२७३. प्रसविदाएँ ०५४ मर का हे ++३% «386 
२७४. व्यवहार तथा कार्यवाहिया बिक «००. ६० 

भाग ११ 
सचस्कृत्यस्थिति-प्रावधान 

२७५. सच्स्कृत्यस्थिति की उद्घोषणा. «-««... »»« + €&२ 


+ 


२७६. सचस्कृत्यस्थिति की उद्घोषएा का प्रभाव * ६२ 
२७७. जिस कालावधि में सद्यस्कृत्यस्थिति की घोषएए प्रवर्तन में है, . ६२ 
उसमें झागस-विभाजन सम्बन्धी प्रावधानों का प्रयोग: 


२७८. प्रथम अनुसूची के भाग १ के राज्यो में सावैधानिक तंत्र के श्रफल ६३ 
हो जाने की अवस्था में प्रावधान 

२७६. सच्स्छत्यस्थिति की श्रवधि में श्रनुच्छेद १३ के प्रावधानो का. ६४८ 
निलस्बन. ह 


२८०. सच्स्कृत्यस्थिति की श्रवधि में श्रनुच्छेद २५ हारा प्रत्याभूत. €४ 
अधिकारो का निलम्बन, 


झनुच्छेंद 


रश्८१- 
श्८र२्‌« 
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२८५. 
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२८६९. 


२६०. 
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२६२. 
२९३. 


श९४. 
२६४५. 
२६६. 
२६७. 


२६८. 


२६६. 
२३००८ 
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भाग १२ 
संघ श्रौर राज्यों के श्रधीन सेवाएं 
श्रध्पाय १ --सेवाएं 
निर्वेचन की हम 
संघ श्रथवा राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती श्रौर 


सेवाओं के प्रतिवन्ध 
घ्रन्तनेर्ती प्रावधान न 
भ्रध्याय २ --लोक-सेवा-आ्रयोग 
संघ और राज्यो के लिये लोक-सेवा-श्रायोग 
आयोगो की रचना और कर्मचारि-वर्ग 
लोक-तेवा-आयोगो के प्रकार्य हि 
लोक-सेवा-भझ्रायोग के प्रकार्थी में विस्तार करने की शक्ति 
लोक सेवा-झायोगो के व्यय 


भाग १३ 
निर्वाचन 
निर्वाइचो का अ्रधीक्षण, सचालन श्रौर नियन्त्रण निवाचिन- 
श्रायोग में निहित होगे. 
संसद्‌ के लिये निर्वाचन नम 
राज्यो के विधान-मंडलो के निर्वाचच. ..... «०. +««» 
भाग १४ 


प्रल्प सख्यको के सम्बन्ध में विशेष प्रावधान 
लोक-सभा में भ्रल्प सख्यको के लिये स्थानो का श्रारक्षण 


लोक-सभा में आर्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिये 
विद्येष प्रावधान. 


राज्यों फी विधान-सभाओं सें श्रल्प संख्यको के लिये स्थानों का 
आरक्कए[ 


राज्यो की विधान-सभाओ में श्रांग्लड-भारतीय समदाय के प्रति- 
निधित्व के लिये विद्येव प्रावधान 


सेवाओो और पदो के लिये श्रल्प सल्यक समुदायों के दावे <,« 
विशेष सेवाओ में श्रांग्ल-भारतीय समुदाय के लिये विशेष प्रावधान 


श्रांग्ल-भारतीय समदाय के लाभार्थ शिक्षएा-अ्रन॒दान के लिये में 
विशेष प्रावधान 


संघ और राज्यो में झ्रल्प संख्यको के लिये विद्येष श्रधिकारी 


प्रथम अनुसूची के भाग १ के राज्यो के शअनुसुचित श्षेत्रों के 
प्रशासन पर तथा भ्रनुसूचित-बन जातियो के कल्याणार्थ संघ का 
नियन्त्रण 
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झनुच्छेद 
३०१. 


३०२. 
३०३. 


३०४६ 
३०२५. 


३०९६. 


३०७० 
३०८० 


३०९, 
३१०. 
३११. 
३१२. 


३१३. 


३१४, 
३१५: 


१५ 
पिछडी हुई जातियों की श्रवस्थाओ्रों के श्रनुसन्धान के लिये श्रायोग 
को नियुक्ति- 


भाग १५ 
प्रकीएं 
प्रधान और शासको की रक्षा 2 कर श 
निर्वंचन, भ्रादि .«« स्न्ड ३०६ 25 ह ८ 


भाग १६ 
संविधान का सशोधन 


सविधान के संशोधन की कार्यप्रणाली ... 545 388 


झल्प सख्यको के लिये स्थानों का आ्रारक्षण केवल १० वर्ष तक 
प्रवृत्त रहेगा जब तक फ़ि उसका प्रवर्तत सविधान के सशोवन से 
चालू न रखा जाये. 


भाग १७ 
अस्थायी श्रार त्रन्तर्दर्ती प्रावधान 
राज्य-सूची के कुछ विषयो के सम्बन्ध में, ससद्‌ को विधि बनाने का 
भ्रस्यायी श्रधिकार सानो कि ये समवर्तो सूची के विषय हो. 
वर्तेमान विधियो और उनके सश्योषित सपो का चालू रहना .. . 


सघान न्यायालय के न्यायाधीशो का सर्वोच्च न्यायालय के न्याया- 
धीश हो जाना और सघान न्यायालय में या सपरिषद्‌ सघ्ाद्‌ दे 
समक्ष, लम्बित कार्यदाहियो का सर्वोच्च न्यायालय में 
स्थानान्तरित हो जाना 


इस सविधान के प्रारम्भ के पश्चात्‌, इसके प्रावधानों के श्रधीन, 
न्यायालयो, प्राधिकारियो श्रौर भ्रधिकारियो का श्रपने अपने 
प्रकार्यों को करते रहना. 

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशो के विबय में प्रावधान कर 

संघ के श्रस्यायी विवान-मडल तया प्रधान आदि के विषय में प्राव- 
धान. 


प्रथम अनुसूची के भाग १ के प्रत्येक राज्य के श्रस्थायी विधान-मडल, 
तथा शासक आदि के विषय सें प्रावधान, 


कठिनाइयो को दूर करने को प्रधान की शक्ति ४ 
भाग १८ 
प्रारम्भ शौर विखण्डन 
प्रारम्भ ०५ १० ० आर 
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अनुसुचियां 
प्रथम अ्रनुसुची.--भारत के राज्य और राज्यक्षेत्र का 
द्वितीय अ्रनुसुची--- 
भाग १--प्रधान के और प्रथम प्रनुसुच्ी के भाग १ में उस समय उल्लि- 
खित रहे राज्यों के शासको के सम्बन्ध में प्रावधान: 


भाग २---संघ के और प्रथम श्रनुसूच्ती के भाग १ के राज्यो के सत्रियों 
के लिये प्रावधान, 
भाग ३.--लोक सभा के श्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, तथा राज्य-परिषद के 


सभापति तथा उपसभापति, तथा प्रथस अनुसूची के भाग १ से के 


राज्यों की विधान-सभाओ के श्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, तथा इन 
राज्यों की विधान-परिषदों के सभापति तथा उपसभापति सम्बन्धी 


प्रावधान,  - 
भाग ४.--सर्वोच्च न्यायालय के तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों 
के लिये प्रावधान: 
भाग ५---भारत के महाकेक्षक के सम्बन्ध में प्रावधान कम 
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9. कीच | 
अमय फमिन्रादमयममिनत्राद 
अमय ज्ञातादूभय पुरो यः। 


अभय नकक्‍तम"नभरय दिवा नः 


(३ # 5 की 
सवा आशा सम सिनत्र भवन्तु॥ 


सर्वे मवन्तु खुखिनः 
सर्वे सन्‍्तु निरामयाः। 
सर्वे मद्राणे पश्यन्तु 


मा कश्चिद्‌ दुःख लातभवेत्‌॥ 





भारतीय संविधान का प्रारूप 


हम, सारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण सत्ता- 
धारी प्रजातन्त्रात्मक गणराज्य निमोण करने तथा उसके 
समस्त जानपदों को ; 
न्याय, सामाजिक, आर्थिक ओर राजनैतिक; 
स्वतत्रला, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, 
धमे की, ओर उपासना की ; 
समता, ग्राश्यथिति की ओर अवसर की ; 
प्राप्त कराते, 
तथा उन सब में 
बंधुता, जिससे व्याक्ति की गरिमा ओर राष्ट्र की 
एकता सुनिश्चित हो, 


वर्धन करने, 

के हेतु, क्ृतच्ठसंकरप, अपनी इस संविधान-छथा में 
[०] 0 आप ् 

आज तारीख * ८“ मई १६४८ है, को इसके दावारा 


इस संविधान को अंगीकार करते हें, अधिनियश्ष 

(ऐक्ट) का रूप देते हें, और अपने आपको अपेण 
७ अं 

करते हें. 


सघ का नाम 
और राज्यक्षेत्र 


नये राज्यो का 
प्रवेशन तथा 
स्थापन, 


नये राज्यो का 
निर्माण और 
वर्तमान राज्यो 
के क्षेत्रो, सीमाओ 
तथा नामो का 
परिवर्तन. 


भाग ९३९ 


सच और उसका राज्यक्षेत्र तथा आधिकारक्षेत्र 


१. (१) भारत राज्यो का संघ होगा. 


(२) राज्यो से प्रथम अनुसूची (शिइयूल) के भाग १, २ भौर ३ में उस समय 
उल्लिखित रहे राज्य श्रभिग्रेत होगे. पृ 


(३) भारत के राज्यक्षेत्र (टेरिटरी) के श्रन्तर्गंत होगे-- 
(क) राज्यों के राज्यक्षेत्र, 
(ख) प्रथम अनुसूची के भाग ४ सें उस समय उल्लिखित रहे राज्य- 
क्षेत्र, तथा 
(ग) ऐसे भ्रन्य राज्यक्षेत्र जो श्रवाप्त (अक्वायर ) किये जायें. १० 


२. संसद (पारलमेन्ट), समय समय पर, नये राज्यो का, विधि द्वारा ऐसे 
प्रतिबन्धो और श्रभिसमयों (टम्जे) के साथ, जिनको वह उचित समझे संघ में 
प्रवेशन अ्रथवा स्थापन कर सकेगी. 


३. संसद विधि हारा|--- 


(क) किसी राज्य से उसका प्रदेदा श्रलग करके श्रथवा दो या श्रधिक राज्यो १४ 
था राज्यो के भागों को मिला कर नया राज्य बना सकेगी ; 


(ख) किसी राज्य का क्षेत्र ढढा सकेगी ; 
(ग) किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी ; 
(घ) किसी राज्य की सीमाओ में परिवर्तत कर सकेगी ; 
(ड) किसी राज्य के नास से परिवर्तेत कर सकेगी : २० 
पर इस प्रयोजन के लिये कोई विवेयक ससद्‌ के किसी शआ्रागार में 
(पुर.स्थापित न किया जायगा) न रखा जायगा सिवाय भारत-शासन के द्वारा 
शोर वह भी तब तक नही जब तक कि-- 
(क) या तो-- न्‍ 
(१) जिस राज्य से प्रदेश श्रलग या भ्रपवर्जन (एक्स्क्लूड) किया २४ 
जाना है उस राज्य के विधान-मण्डल में उस प्रदेश के प्रतिनिधियों की 
बहुसस्या ने इस विषय का श्रभ्यावेदन (रिप्रेजेन्टेशन) प्रधान 
को न किया हो, श्रथवा 


(२) जिस राज्य की सीमाओ्रो अथवा नाम पर विधेयक में 

दी जाने वाली प्रस्थापना (प्रपोजल) का प्रभाव पडता हो ३० 
उस राज्य के विधान-सडल ने इस विषय सें संकल्प 
(रिजोलूइन) पारणा (पास) न किया हो ; और 


(ख) जब विनेयक (बिल) में दी हुईं प्रस्थापना का प्रभाव किसी ऐसे 
राज्य की सीमाओं अथवा नाम पर पडता हो जो प्रथम श्रनु- 
सूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यो से भिन्न ३४ 
है, तो विधेयक (बिल) को (पुर स्थापित करने) रखने की प्रस्थापनां 


३ ० 


के सम्बन्ध में श्रौर उस विधेयक के प्रावधानों के सम्बन्ध सें प्रधान 

ने उस राज्य फे विधानमडन के विचार निदिचित रूप से न 
जान लिये हो, और जब ऐसी प्रस्थापता का प्रभाव प्रथम 
अनसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य 

की सीमाओं अथवा नाम पर पडता हो तो उस प्रस्थापना के ५ 
लिये उस राज्य की पूर्व सहमति न ले ली गई हो. 


४. (१) इस सविधान के अनुच्छेद २ शझ्रथवा श्रनुच्छेद ३ में निर्दिष्ट किसी 
विधि में, प्रथम श्रनुसुची के सशोधनार्थ, ऐसे प्रावधान होगे, जो उस विधि के प्रावधानों 
को प्रभावी बनाने के लिये श्रावश्यक हो, तथा ऐसे श्रानुषंगिक शौर समनुवर्ती प्रावधान 
(इन्सीडेन्टल एन्ड कॉन्सीक्वेशल प्रेविजन्स) भी हो सकेगे, जिन्हे संसद्‌ (पालसेन्ट) १० 
झावश्यक समभे. 


(२) पुर्वोक्त प्रकार की कोई विधि, श्रनुच्छेद ३०४ के प्रयोजना्थ इस सर्वि 
धान का संशोधन नहीं समभी जायमगो. 


भाग २ 


जानपदत्व (सिदीजनाशिप) 


सविधान की ५. इस सविधान की प्रारम्भ तिथि पर-- 
प्रारम्भ-तिथि पर (क) प्रत्येक व्यक्ति, जो स्वयं या जिसके जनको (माता पिता) में से एक 
जानपदत्व भी अथवा जिसके महाजनकों (महापिता के मातापिताओ) ५ 


सें से कोई इस सविधान द्वारा परिभाषित भारत के 
राज्यक्षेत्र में जन्मा था झौर जिसमे अप्रैल, सन १६४७ ई. के 
प्रथम दिवस के पश्चात्‌ श्रपना स्थायी वास किसी विदेशी राज्य 
में नहीं किया है, और 


(ख) प्रत्येक व्यक्षित, जो स्वयं या जिसके जनको सें से एक भी, श्रथवा १० 
जिसके महाजनको सें से कोई, भारत शासन श्रधिनियम 
(गवर्न्मन्ट आफ इन्डिया एक्ट), सन १६३५ हईं. 
(यथा सूलत- प्रधिनियमित) द्वारा परिभाषित भारत में, 
श्रथवा क्रम्ह्देश, लंका, प्रथवा सलय देद्ष सें जन्मा था शोर 
जिसका श्रधिवास (डोमिसाइल ) इस सविधान ह्वारा परिभाषित १५ 
भारत के राज्यक्षेत्र में है, 


भारत क जानपद होगा, यदि इस सविधान की प्रारम्भ तिथि से पूर्दे उसने किसी 
विदेशी राज्य का जानपदत्व श्रवाप्त नही कर लिया है. 


व्याख्या --इस अनुच्छेद के खड (ख) के प्योजनार्थ, कोई व्यक्ति भारत 
के राज्यक्षेत्र में प्धिवास रखने वाला समझा जायेगा -- २० 


(१) थदि उसका एसे राज्यक्षेत्र में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 
(इन्डियन सक्‍सेशन एक्ट), रूम १९६२५ ई., के भाग २ 
के श्रपीन श्रधिवास हुआ होता, यदि उस भाग के 
प्रावधान उस पर लागू होते, झ्थवा 


(२) यदि इस सविधान की प्रारम्भ तिथि से पूर्व उसने सण्डलाधीश २५ 
(डिरिद्क्‍्ट सेजिस्ट्रे)टे | के कार्यालय में ऐसे श्रधिवास 
को अवाप्त करने को इच्छा की लिखित घोषणा दे 
दी हो और उस घोषणा की तिथि से कम से कम एक मास पूर्व 
भारत के राज्यक्षेत्र में निगास कर लिया हो 


ससद्‌ का विधि ६. संसद, विधि द्वारा, जानपदत्व की श्रवाप्ति श्रौर श्रवसान तथा तत्सम्बन्धी ३२० 
हारा जानपदत्व- . श्रन्य सब बातो के लिये और भी प्रावधान बना सकेगी. 
अधिकार का 


आनियमन, 


साग १३ 


सूलाधिकार 
सामान्य 


७. यदि प्रसग से दूसरा प्र्थ श्रक्षित न हो, वो इस भाग में “राज्य” दाब्द 
में सारत के शासन ओर ससद्‌ तथा राज्यो में से प्रत्येक फे शासन भोौर विधान-मंडल ५ 
तथा भारत के राज्य क्षेत्रान्त्गेत सब स्थानीय तथा प्न्य प्राधिकरारियो का समावेश है. 


प.. (१) इस सविधान के प्रारन्भ होने से सद्य पूर्व भारत के राज्यक्षेत्र में 
प्रवृत्त सव विधिया, उस सात्रा तक,श्न्य होगी, जिस तक फि थे इस भाग के प्रावधानों 
से अभ्रसगत हूं 


(२) राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनायेगा जिससे इस भाग द्वारा प्रदत्त १० 
अ्रधिकारों का श्पहरए अथवा न्यूनन होता हो और इस सड के प्रतिकूल बनी प्रत्येक 
विधि प्रतिकूलता फी सात्ना तक झन्ण होगी 


पर इस खड की कोई बात किसो वर्तमान विधि से पैदा हई श्रसमता, विपमता? 
असुविया भ्रयवा विभेद को हटाने के लिये विि बनाने में बाधक न होगी. 


(३) इस अनुच्छेद में “विधि” छव्द में ऐसे सब श्रध्यादेश (श्रॉउिनन्स), ३४ 
प्रादेश, उपविधि (बाइ-ल/), नियम, आानियम (रंगुजेशन), श्रधिसूचना 
(नोटिफिकेशन), रढि श्रथवा परिपादी सम्रार्यिष्ठ होगी जिनका भारत के राज्य- 
क्षेत्र श्रयवा उसके किसी भाग में विधि सदृश प्रभाव हैं 


समताधिकार 


६ (१) राज्य किसी जानपद के विरद्ध केवल धर्म, प्रजाति (रेस), 
जाति, लिग शझ्रथवा इन में से किसो के श्राधार पर फोई विभेद नहों करेगा 


विशेषतया फेवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिग प्रथता इन में से किसी के श्राधार 
पर कोई जानपद--- 


(क) दुकानो, सार्वजनिक उपाहारगृहो (रेस्टोरण्ट), विभान्तियृहो (होटल), 
तथा सार्वजनिक श्रामोद स्थानो में प्रवेश, श्रथवा पर 


(ख) पुर्णंत श्रयवा भ्रद्मत राज्य-श्रागम से सघृत, श्रथवा लोक-उपयोग 
के लिये समपित कुठ, जलाशयो, सडको तथा लोक-समागम 
स्थानों के उपयोग, 


सम्बन्धी किसी भी अयोग्यता, देयता (लाएजिलिटी), आयन्त्रण (रिस्ट्रिक्शन) अयवा 
प्रतिबन्ध के श्रधीन न होगा. 


(२) इस भ्रनुच्छेद की किसी बात से राज्य को स्त्रियों श्रौर बालको के लिये 
कोई विज्ञेष प्रावधान बनाने में रुकावट न होगी. 


३० 


१०. (१) सब जानपदो को राज्याधीन नियुक्ति के विषय में श्रवसर- 
समता होगी. 


_ (१) कोई जानपद केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिग, वश, जन्म-स्थान प्रथवा ३४ 
इनमें से किसी के श्राधार पर राज्याधीन किसी पद के लिये श्रपात्र न होगा. 


अस्पृरयता का 
अ्रन्त 


उपाधियो का 
अच्त 


वांक स्वातन्त्रय 
श्रांदि से सम्बद्ध 
कुछ अधिकारों 
का रक्षण 


(३) इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को पिछडे हुए किसी जानप! वर्ग 
के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधान राज्य की सम्मति में राज्याधीन सेवाश्रों में पर्याप्त 
नहीं ह, नियुक्तियों श्रयवा पृदों के आरक्षण (रिजर्वेशन) के लिये प्रावधान करने में 
फोई रुकावट न होगी. 


(४) इस श्रनुच्छेद की किसो बात का किसो ऐसी विधि के प्रवर्तेन पर कोई ४५ 
प्रभाव न होगा जो प्रावधाव करती हो कि किसो धामिक अथवा साम्प्रदायिक 5 
कायं से सम्बद्ध कोई पदवचारी भ्रयवा उसके शातों सडल का कोई सदस्य किसी विशेष 
धर्म का अनुयायी श्रथवा किसी विशेष सम्प्रदाय का ही हो. 


११, “पअ्रस्पृष्यता” का श्रत्त किया जाता हैं श्रोर इसका किसी भी रूप से 
श्राचरण वर्जित किया जाता है. “अ्रपुश्यता” जन्य किसो श्रयोग्गता को लागू १७ 
करना विध्यनुसार दडनीय श्रपराध होगा. 


१२. (१) राज्य कोई उपाधि प्रदान न करेगा. 


(२) भारत का कोई जातपद किसो विदेशों राज्य से कोई उपाधि स्वीकार 
न करेगा. 

(३) राज्य के अनीव लाभ-पद अववा विश्वास-पद पर आारूड कोई व्यक्ति १५ 
किसी चिदेशी राज्य से प्रथवा उसके अधीन, फोर्द भेंड, परिलाभ (इसोल्यूमेण्ट), 
उपाधि, अथवा पद, प्रधाव की सहमति के बिना स्वीकार न करेगा. 


१३, (१) इस शनुच्छर के श्रत्य प्रावधानों के अवीन रहते हुए सब जान- 
पदों को श्रधिकार होगा-- 
(क) भाषदा और श्रभिव्यकित स्पातन्‍ूय का ; २० 
(ख) शान्तियुर्वंक ओर विरायुव सम्मेलन का ; 
(ग) पाषेद्‌ (अ्सोसिएशद) अयया सघ (यूनियन) बनाने का ; 
(घ) भारत के समप्त राज्यश्षत्र स अग्ाप पब्घंदत का ; 
(ड:) भारतके राज्यक्षेत्र के किसी भाग से निवास करने और बस जाने 
री २५ 
(च) सम्पत्ति के अवायव, सवारणा और यापन का ; और 
(छ) कोई व्यवसाय, वृत्ति, वाणिज्य प्रयवा व्यापार करने का, 
(२) इस प्रनुच्छेद के खड (१)के उप्ड (क)की किसी बात से, प्रपमान-जेख, 
अपसान-बचन, सान हानि, राजहोह, अ्रथवा शिष्टता या शील पर आघात, या राज्य 
के प्राधिकार (श्रथोरिटी) श्रथवा उसके झ्राधार को जर्जर करने वाली किसी बात ३० 


सम्बन्धी किसी वर्तमान विधि के प्रवतेन पर प्रभाव, ऋझथवा किसी विधि के बनाने में 
राज्य के लिये अ्रवरोष, न होगा. 


(३) उक्त खंड के उपलड (ख) को किसी बात से लोक-व्यवस्था के हित में 
उक्त खंड द्वारा प्रदत्त श्रधिकारो के प्रयोग पर आयन्त्रणों का श्रारोप करने वाली किसी 
विधि के बनाने में राज्य के लिये रुकावट न होगी. ३४ 


(४) उक्त खंड के उपखड (ग) की किसी बात से जन सामान्य के हितो के 
लिये उक्त उपखड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग पर आयन्त्रणा आरोप करने वाली 
किसी वतंमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव, भ्रथवा किसी विधि के बनाने में राज्य के 
लिये भश्रवरोध, न होगा. 


छू 


(५) उक्त खंड के उपखड (घ), (ड) भौर (च) की किसी बात से जन- 
सामान्य के हित में श्रथवा किसी आदिवासी जाति के हित-रक्षार्थ उक्त उपखडो द्वारा 
प्रदत्त श्रधिकारो में से किसी के प्रयोग पर पआयन्त्रणा आरोय करने वाली किसी वर्तमान 
विधि के प्रवत्तेन पर प्रभाव, श्रथवा किसी विधि के बनाने में राज्य के लिये श्रवरोध, 

न होगा. न 


(६) उक्त खडके उपखड (छ) की किसी वात से लोक-व्यवस्था, लोक-शील 
श्रौर लोक-स्वास्थ्य के हित में उक्त उपखड द्वारा प्रदत्त श्रधिकारो के प्रयोग पर आय- 
नत्रणो का श्रारोप करने वाली श्रोर विशेषतया किसी व्यवसाय, वृत्ति, वाणिज्य प्रथवा 
व्यवहार करने के लिये व्यावसायिक श्रथवा प्रौद्योगिक (टेक्निकल) योग्यताओो का 
विनिधान श्रथवा किसी प्राधिकारी को विनिधान करने की शक्ति प्रदान करने वाली १० 
किसी वर्तमान विधि के प्रवर्तेन पर प्रभाव, भ्रथवा विधि बनाने में राज्य के लिये भ्रवरोध, 


न होगा. 


१४. (१) कोई व्यक्ति किसी श्रपराध के लिये दोषी न ठहराया जायगा 
जब तक कि वह किसी ऐसी विधि का उललघन न करे जो श्रपराधारोपित फ्रिया 
करने के समय प्रवृत्त थी और न वह उससे अ्रधिक दड का पात्र होगा जो उस भ्रपराघ के १५ 
करने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन दिया जा सकता था. 


.__ (२) क्वोई व्यक्तित उसी भ्रपराध के लिये एक बार से श्रधिक दडित न किया 
जायेगा. 


_(३) किसी श्रपराध में कोई श्रभियुवत व्यक्ति स्वय श्रपने विरुद्ध साक्ष्य देने 
के लिये सबाधित न किया जायगा. २० 


१५ भारतके राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को श्रपने प्राए भ्रथवा देहिक स्वातत्न्य 
से विधि द्वारा नियत कार्य-प्रणाली को छोडकर श्रन्य प्रकार वचित न 
किया जायगा और न किसी व्यक्ति को विधि के सामने समता से श्थवा विधियों के सम 
रक्षण से वचित रखा जायेगा. 


१६० इस सविधान के श्रनुच्छेद २४४ के प्रावधानो के और ससद्‌ हारा बनाई २५ 


हुई किसी भी विधि के श्रवीन रहते हुए भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य 
प्रौर समागम भ्रवाध होगा. 


१७. (१) सानव-पएान श्रौर बेगार तथा श्रन्य किसी प्रकार के बलात्थ्रम 


वर्जित फिये जाते हे श्रौर इस प्रावधान का कोई भी 
दडनीय श्रपराघ होगा. ई भी अतिकमए विध्यनूसार 


३० 
(२) इस अनुच्छेद को किसी बात से राज्य को लोक-प्रयोजनाथ श्रनिवार्य 
नुच् पे राज -प्रयोजनाथ श्रनिवार्य 
सेवा का झारोप ने मे रकानंठ न होगी ऐसी सेवा का श्रारोपए करने में प्रजाति, 
धर्म, जाति अथवा वर्य के आधार पर राज्य कोई विश्वेद न करेगा. 


१८. चौदह वर्ष के कसम आयु वाले किसी भी बालक को किसी निर्माणी 


(फेक्टरी) श्रथवा खान में सेवायोजित न किया जायेगा श्रौर रषि 
हे रन 
सेवायोजन में लगाया जायगा. किसी श्रौर सकटास्पद रे* 


विश्वग्स 
स्वातन्ब्य तथा 
धर्म के अवाध 
मानने, आचरण 
और प्रचार 
करने का 
स्वातन्त्रय 


धामिक कार्यों के 


प्रवन्ध भौर 
धामिक तथा 
परोपकारी 
प्रयोजन के लिये 
सम्पत्ति के 
स्वामित्व, अवापन 
ओऔर प्रशासन का 
स्वातन्त्र्य 


विद्येप धर्म अथवा 


धाभिक सम्प्रदाय 
की उन्नति तथा 
सधारणए के लिये 
लगाये हुए कर 
के देने के सम्बन्ध 
में स्वातन्ब्य 
कुछ शैक्षिक 
सस्थाओ मे 
धामिक शिक्षा 
अथवा घामिक 
उपासना में 
सम्मिलित होने 
के विपय मे 
स्वातन्त्र्य 


च्ज्कू 


(३ पे कप 
घम सम्बन्धा झाधकार 
१६. (१) लोक की व्यवस्था, शील तथा स्वास्थ्य और इस भाग के श्रन्य 


प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए सब व्यक्तियों को विश्वास स्वातत्य का तथा धर्म को 
अबाध रूपेए मानने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा. 


व्याख्या.--हपाए का घारएा तया वहन सिखपमें के श्राचरणा का श्रम साना ४ 
जायगा. 

(२) इस अनुच्छेद की किसी बात से किसी वर्तमान विधि के प्रवर्तत पर 
प्रभाव श्रथवा किसी विधि के बनाने में राज्य को अवरोध, न होगा जो-- 


(क) धामिक शआ्राचरएा से सम्बद्ध किसी प्राथिक, वेत्तिक, राजन॑तिक 
अयवा भ्रत्य किसी प्रकार की ऐहिक क्रियाओरो का श्रानियमन ३९ 
प्रथवा श्रायंत्रणा करती हो ; 

(ख) सामाजिक कल्याए श्रथवा सुधार के लिये हो श्रथवा हिन्दुओं की 
सार्वजनिक धर्म-संस्थाओ्रो को हिन्दुओं के किसी वर्ग श्रथवा 
विभाग के लिये खोलती हो. 


प्रत्येक्त धामिक सम्प्रदाय श्रथवा उसके किसी विभाग कौ-- 


२०. श्ध्‌ 


(क) धामिक और परोपकारी प्रयोजनो के लिये संस्थाओं के स्थापन 
ओर संधारएा करने का ; 
(ख) अ्रपने घािक्त कार्यों सम्बन्धी विषयो के प्रजन्ध करने का ; 
(ग) चल शोर श्रवल सम्पत्ति के श्रवापत श्र स्वामित्व का ; तथा 
(घ) ऐसी सम्पत्ति के विध्यनुसार प्रशासन करने का, 
अधिकार होगा. 


घर्० 


२१. कोई भी व्यक्ति ऐसे करो को देने के लिये संबाधित म॒ किया जायगा 
जिनकी आय किसी विशेष धर्मे श्रथवा धामिक सम्प्रदाय की उन्नति श्रथवा संधारएा 
में व्यय करने के लिये विशिष्द रूप से नियत झर दी गयी हो. 


२२९. (१) राज्य-प्रणीवि (स्टेड-फड) से पुएातः संधारित किसी दौक्षिक र्श्ु 
संस्था सें, राज्य हारा कोई धाभिक शिक्षा न दी जायेगी: 


पर इस खंड की कोई वात ऐसी शैक्षिक सस्था पर लागू न होगी जो राज्य द्वारा 
प्रशासित है किन्तु जो किसी ऐसी नीवि श्रथवा प्रन्यास के श्रघीन स्थापित हुई है जिसके 
अनुसार इस संस्था में घामिक शिक्षा देना श्रावश्यक है. 


हि ( २) राज्याभिज्ञात्त अथवा राज्य-प्रणीवि से सहायता पाने वाली शैक्षिक संस्था ३० 
में जानेवाले किसी व्यक्ति को, एसो संस्था में दी जाने वाली घाभिक शिक्षा में भाग 
लेने के लिये श्रथवा ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान सें की जाने वाली धामिक 


& 


उपासना में, सम्मिलित होने के लिये तब तक सम्बाधित न किया जायेगा जब तक 
कि उस व्यक्ति ने, या यदि वह अल्पवपस्क हो तो उसके सरक्षक ने, इसके लिये 
ख्पनी सहमति न दे दी हो. 


(३) इस शनुच्छेद की किसी बात से, किसी समुदाय श्रववा सम्प्रदाय के लिये, 
अपने समुदाय श्रथवा सम्प्रदाय के विद्याथियो फो श्वीक्षक ससस्‍या के कार्यकाल के ५ 
पदचात्‌ धार्मिक शिक्षा देने में स्कावट न होगी. 
सॉस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 
२३. (१) भारत के राज्यक्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के निवासी 


. जानपदो के किसो विभाग को, जिनकी श्रपनी विशेष भाषा, लिपि श्रौर सस्क्ृति है, १० 


त्‌& 


इन के समारक्षण का प्रधिकार होगा. 


(२) घममें, समुदाय श्रयवा भाषा पर आवृत किसी भी अ्रल्पसख्यक वर्ग के 
विरुद्ध किसी राज्य सधृत शैक्षिक सस्था में उस वर्ग के किसी व्यक्ति के साथ प्रवेद्ा 
सम्बन्धी कोई विभेद न किया जायगा. 


(३) (क) धर्म, समुदाय श्रयवा भाषा पर श्राधृुत सब अल्पसख्यक वर्गों 
को श्रपनी रुचि की शैक्षिक सस्थाओ के स्थापन और प्रशासन का अधिकार होगा... (४ 


(ख) शैक्षिक सस्थाओ को सहायता के अनुदान करने में राज्य किसी विद्यालय 
के विरुद्ध विभेद इसी कारण से न करेगा कि वह धर्म, समुदाय श्रथवा भाषा पर श्रावृत 
किसी श्रल्पसख्यक वर्ग के प्रवन्ध में है. 


साम्पत्तिक श्रधिकार 


२४. (१) कोई व्यक्ति बिना विधि-प्राधिकार के श्रपनी सम्पत्ति से बच्चित २० 
न किया जायेगा. 


(२) कोई चल श्रयवा अ्रचल सम्पत्ति, किसी स्वत्व के सहित, जो किसी वाणि- 
ज्यिक श्रथवा श्रौद्योगिक उपक्रम (अ्रन्डरटेकिग) में श्रथवा इन पर स्वामित्व रखने वाले 
प्रमडल (कपनी) में, है, ऐसी विधि के श्रधीन, जो ऐसी धृति भ्रथवा श्रवाप्ति का प्राधिकार 
देती है, लोकप्रयोजनार्थ धृत श्रथवा श्रवाप्त न की जायगी जब तक कि विधि, घृत अथवा ९४ 
श्रवाप्त सम्पत्ति के लिये मुश्राविज्ञे का प्रावधान न करती हो और या तो मुआविज्ञे 
की राशि का निरचय न कर दे या उन सिद्धान्तो और रीति का उल्लेख न कर दे 
जिनसे मुआ्राविज्ञे का नि३चय होना है 


(३) इस श्रनुच्छेद के खड (२) की किसी बात का प्रभाव न पडेगा--- 
(क) किसी च्ंसान विधि के प्रावधानों पर, श्रथवा ३० 
(ख) किसी विधि के प्रावधानो पर, जिसे राज्य इसके पश्चात कर लगाने 
अ्रथवा सप्रह करने के लिये या लोक-स्वास्थ्य की वृद्धि श्रथवा 
जीवन या सम्पत्ति को विपत्ति से बचाने के लिणे बनाये, 
सोवेधानिक उपचाराधिकार 


२५ (१) इस विभाग हारा प्रदत्त श्रधिकारो की पूति कराने के (लय सर्वोच्च ३४५ 


न्यायालय को समुचित कार्यवाहियों द्वारा प्रेरित करने का अधिकार (गारटी) 
प्रत्याभूत किया जाता है 


(२) सर्वोच्च न्यायालय फो इस भाग सें प्रदत्त श्रथिकारो में से किसी की 
भी पूर्ति कराने के लिये बन्द्युपस्थापन, परमादेद, पतिबध, श्रधिकारपच्छालेख, उत्प्रेषए 


लेख के प्रकार,के निदेश भ्रथवा आदेश, जो भी समुचित हो, निकालने की शक्ति होगी. ४० 
2 


एस भाग द्वारा 
प्रत्याभूत 
अ्धिकारो का 
वलो की प्रयक्ति 
की अ्रवस्था में 
सपरिवतेंन करने 
की ससद्‌ की 
शक्ति, 


इस भाग के 
प्रावधानों को 
प्रभावी करने के 
लिये विवान: 


१० 


(३) ससद, विधि हारा, किसी दूसरे न्यायालय को, अपने श्रधिकारक्षेश्र की 
स्थानीय सीमाझो के भीतर इस श्रनुच्छेद के खंड (२) के अ्रधीव सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 
प्रयोक्तव्य सब श्रथवा किसी शक्ति का प्रयोग करने की शक्ति दे सकेगी. 


(४) इस संविधान में श्रन्यथा प्रावहित श्रवस्था को छोडकर इस अनुच्छेद 
द्वारा प्रत्याभूत श्रधिकार स्थगित न किये जायेंगे. २ 


२६. ससद्‌ विधि द्वारा निश्चय कर सकेगी कि इस भाग में प्रत्याभृत अ्रधि- 
फारो को, सहस्त्रबल श्रथवा लोक-व्यवस्था-भारवाही बल के सदस्यों के लिये प्रयुक्त 
होने की श्रवस्था में, उनके निश्चय रूप से फर्तेव्यो के उचित पालद करने और उन में 
श्रनुशासन स्थिर रखने के हेतु किस मात्रा तक संकुचित या निराकृत्त किया जाये. 


२७. इस सविधान में श्रन्यत्र दी हुई किसी बात के होते हुए भी प्रथम १० 
श्रनसुवी के भाग १ और भाग ३ में उस ससय उल्लिखित रहे किसी राज्य के 
विधान-मंडल को यह शक्ति न होगी श्रौर संसद्‌ को यह शक्ति होगी कि वह-- 


(क) किसी ऐसे विषय के लिये जिसका इस भाग के श्रनुसार संसद्‌ के 
लिये विधान द्वारा प्रावधान करना श्रावश्यक है ; तथा 


(ख) इस भाग में भ्रपराध घोषित कार्यो के लिये दड विनिधानार्थ ; १५ 


विधि बनाये श्रौर इस सविधान के प्रारम्भ के पदचात यथाशीक्ष ऐसे विषयो के 
प्रावधानार्थ तथा ऐसे कार्यो के लिये दड विनिधानार्थ विधि बनायेगी : 


पर इस अनुच्छेद के खड (क) में निदिष्ट किसी विषय सम्बन्धी, श्रथवा इस 
भाग सें भ्रपराध घोषित किसी कार्य के लिये दड-दिनिधानकारी, भारत के राज्यक्षेत्र 
में अथवा उसके किसी भाग में, प्रवृत्त कोई विधि तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि २० 
संसद्‌ अ्रथवा श्रन्य योग्य प्राधिकारी द्वारा वह परिवर्तित अथवा विखडित (रिपील्ड) 
झ्रथवा सशोधित न की जाय. 


११ 


साग ४ 
राज्य की नीति के निदेशक सेद्धान्त 


र८.. यदि प्रगग से दूतरा श्र्व श्रवेक्षित न हो तो इस भाग में “राज्य” फा 
वही श्रय॑ है जो इस सविधान के भाग ३ म हूं 


२६ इस भाग में दिये गये प्राववान फितो न्‍्यावलब द्वारा प्रवर्ततीय न्‌ श 
होगे, तयापि उनमे दिये हुए रिद्वान्त देश के चासन से मूलनूत है श्रोर विधि बनाने में 
इन सिद्धान्तो का अनुसरण करना राज्य का कत्तंव्प होगा 


३०. राज्य का प्रवास हो। छि, रेतों साथाजिक व्यरध्या को, जितना हो 
सके, परिणामरकारी रूप में, स्वायन। तया रक्षा करके, जिसमें सामाजिक, प्रायिक 
कौर राज तिक न्याग्र द्वारा राष्ट्रीय जोबव को स३ सत्थाएं पअ्रनुप्राणित हो, लोक १० 
हित-बृद्धि करे 


३१ वरिशेवतत्ा राच्य आनो नोति का ऐवा। सदालन करेग[-- 


(१) कि नरश्नौर मारो सभो जानरदों को संत्रान रूप से श्राजोविका फे 
पर्याप्त सावन प्राप्त फरने का प्रनिक्नार हो , 


(२) कि समुदाव के भोतिक्त सावतो का स्वापित्व तथा निय्नत्रण्ण इस १५ 
प्रकार बेंटा हो कि जिपते सा्ंजनिक हित का सर्वोत्तम 
अनुसेवन हो , 

(३) कि श्राथिक व्यवस्था के च।लन का ऐसा परिणाम न हो कवि धन 
ओर उत्पाउन-लाचनो का सार्वजनिक श्रद्धित हारी सकेद्रण हो , 

(४) फि पुरुषों तथा स्त्रियों दोनों फो ही समान कार्य के लिये समान १९ 
बेतन मिले , 


(५) कि कमंकारो पुरुषों तया स्त्रियो फी शक्ति श्रौर स्वास्थ्य का तया 
वालको के सुकूमार वयस का दुरुपयोग न हो श्रौर झ्लाथिक 
परवश्यरूताशों के बशीभूत होफर जानपदो को श्रपने व्यय श्रवता 
शक्ति के प्रननुझूल उपव्यवसायों (अ्रवेकेशन्स) में न जाना पडे ; २ 


(६) कि वाल्यकाल (580 युतावत्था का विदोहन तना श्राचारिक श्र 
आथिफ परित्यजन से रक्षण हो 


३२ कक अपनी अआधिक सामथ्यं और विकास की सीमाओं के भीतर 
कर्माधिकार, शिक्षाधिक्तार तया वृत्तिहोनता, वृद्धत।, रुणावस्था, श्रयोग्यावस्था तथा 


। श्रन्य श्रन हूँ श्रभाववव॒स्याओं में लोक साहय्पाधिकार का फनदायी प्राववान छरेगा. ३० 


हर र३े राज कर्त फो न्याय्प्र तया दयायुक्त दशाओ तया प्रसृति साहाय्य के 
लये प्रावधान करेगा 


कर्मकारियो के 
लिये निर्वाह-भूत्ति 
आदि 


जानपदो के लिये 
एकविध समान 
व्यवहार सहिता 


नि शुल्क प्राथमिक 
शिक्षा का प्राव- 
धान 


अनुसूचित 
जातियो, श्रादि- 
वासी जातियो 
तथा अन्य दुर्बल 
भागो के शैक्षिक 
तथा आर्थिक हितो 
की वृद्धि. 


आहार-पोषए[- 
तल और 
जीवन-स्तर को 
उच्च करने तथा 
लोक-स्वास्थ्य के 
सुधार करने का 
राज्य का क्तेव्य 


राष्ट्रीय महत्व की 
वस्तुओं, स्थानों, 
आस्मारको का 
रक्षण, परिरक्षण 
तथा सधारण 


अन्ताराप्ट्रीय 
शान्ति और 

निःशकता का 
प्रवर्धन-रक्षण- 
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३४. उपयुक्त विधत्न श्रयवा आर्थिक संघटन द्वारा श्रयवा, और किसी 
प्रकार ले राज्य, औद्योगिक अ्रथवा अन्य प्रकार के सब कर्मकारियो को कार्य, निर्वाह- 
भृत्ति, समुचित जीवन-स्तर, तथा श्रवकाश का सम्पुर्णो उपभोग, निश्चित करने 
बे कार्य की दआ, तया सामाजिक और सास्कृतिक दुयोग, प्राप्त कराने का प्रयत्न 
करेगा. 


३५. भारत के साचन्त राज्यक्षेत्र में जानपदों के' लिये राज्य 
कक एकत्रिघ 
व्यवहार-संहिता के निर्माण का प्रयत्न करेगा. की 


३६. प्रत्येक जानपद निःशुल्क प्रायसिक शिक्षा पाने का श्रधिकारी होगा 
और राज्य का प्रयत्न होगा कि इस सविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की श्रवधि में 
सब बालकों और बालिकाओं को वह चौदह वर्ष की श्रवत्था समाप्ति तक निःशुल्क १० 
तथा श्रनिवार्य शिक्षा देने का प्रजन्छ करे. 8 


३७. राज्य, लोक के दुर्बल भागो के, विशेषता श्रनुसुचित' जातियो तथा 
अनुसूचित ववनजातियो के, शैक्षिक तथा श्राथिक हिंतो को विशेष सावधानी से बृद्धि 
करेगा शौर सामाजिक भ्रत्याव तथा सब प्रकार के विदोहन से उनकी रक्षा करेगा. पु 


३८... राज्य अपने लोगो के श्राह्मर-पोषए-ततल की तथा जीवन-स्तर की १५ 
उन्नति को तया लोक-स्वास्थ्य के सुधार को, शपने प्राथमिक कर्तव्यों में से मानेगा- 


३६  ससद्‌ से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्त्त के घोषित किये गये 
प्रत्येक मलायुकत श्रथवा ऐ तिहासिक महत्ववाले आास्मारक शअ्रथवा स्थान अथवा 
वस्तु का प्रसगानुसार बियाडने, ताल, अपनयन, हस्तान्तरकरए श्रथवा निष्कामण 
से रक्षण करने का तथा ऐसे सब भ्रास्मारको, स्थानों श्रथवा वस्तुओ के ससद्‌ द्वारा २० 
बनाई हुई विध्यनुलार परिरक्षण तथा सवछ॒ए। करना राज्य का फर्त्व होगा... 


४०. राष्ट्रों के बीच, श्रगुप्त, व्याग्य तथा सम्मान्य सस्वन्धो का विनिधान कर 
के, अ्ताराष्ट्रीय विधि की मान्यताओं को, राज्यों के पारस्परिक आचार के वास्तविक 
नियम के रूप में दृढतापूर्वक स्थापित करके तथा सगठित लोगो के आपसी व्यवहारों 
में स्याय-सधारण और सधिबन्धनों का पालन करके, राज्य श्रन्ताराष्ट्रीय शान्ति भौर २ 
नि शकता को बढ़ाएगा ३ 


१३ 


साग ४ 
संघ 
अध्याय १ .--अधिशासन 
प्रधान तथा उपमप्रयवान 





४१ भारत का एक प्रधान होगा. 4 


४२ (१) सध की अ्रधि्ञासों शक्ति प्रधान में निहित होगी, और वह 
इसका प्रयोग, इस सविधान तथा विधि के भ्रवूसार कर सकेगा 


(२) पूर्चग।मो प्रावधान को व्यापकता पर बिना विपरीत हब डाले 
प्रतिरक्षा बल का सर्वोच्च ससादेश प्रधान में निहित होगा प्रौर उसका प्रयोग विधि से 
श्रानियमित होगा १० 


(३) इस श्रनुव्छेद को कितो बात से-- 


(क) किसो वर्तमान विधि द्वारा, किसी राज्य के शासन श्रथवा श्रन्‍्य 
प्राधिकारी को प्रदत्त कोई प्रकार्य (फक्शन्स) प्रधान को दिया 
जाना न समभा जायेगा; या 


(ख) ससदद्वारा प्रधान के श्रतिरिकत श्रन्य प्राधिकारियो को विधि हारा १५ 
प्रकार्य प्रदान में दाघा न होगी. 


४३ प्रधान का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक निकाय के सदस्य क्षरेंगे 
जिससें---- 


(क) ससद्‌ के दोनो श्रागारो के सदस्य, तथा 


(ख) राज्यों के विधान-मडल के निर्वाचित सदस्य २० 
होगे 

४ं४ड (१) जहा तक व्यवहाय्यं हो, प्रधान के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों 
के प्रतिनिधान की माप-ध्षेणी में एकरूपता होगी 


(२) ऐसी एकरूपता करने के लिये ससद्‌ तया प्रत्येक राज्य के विधान-मडल 
जा प्रत्येक निर्वाचित सदस्य इस निर्वाचन में जितने सत देने का श्रधिकारी है उसकी २५ 
सझ्या श्रागामी रीति से निश्चित की जायेगी -- 


(फ) किसी राज्य के विधान-मडल के प्रत्येक सदस्य के उतने मत होगे 
जितने कि एक सहलत्न के गुषित उस भागफल में हों जो 
राज्य की जनसख्या फो विधान-मंडल के निर्वाचित सदस्यो 
की समस्त सरुषा से भाग देने से श्राये , 


(ख) एक रहस्न के उक्त गुणितो को लेने के पदचात यदि शेष पांच सौ 
से कम न हो तो इस खड के उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक 
सदस्य के सतो को स॑ ,म एक प्ौर जोड़ दिया जायेगा 


३० 


प्रधान की पद 
अवधि 


पुत्रनिर्वाचन के 
लिये पात्रता, 


अधान निर्वाचित 
होने के लिये 
योग्यताएँ 
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(ग) संसद्‌ के किसी आगार के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतो की 
संर्या वही होगी जो इस खड के उपखंड (क) तया (ख) 
द्वारा राज्यो के विवान-संडलो के सदस्यो के लिये नियत समस्त 
मत-संख्या को इन सदस्यो की समस्त संख्या के साग देने से आये, 
जिसमें आधे से अधिक भिन्न को बढा कर एक गिना जायेगा ४ 
और प्रन्य भिन्नो की उपेक्षा की जायेगी. 


(२३) प्रधान का निर्वाचन एकल सक्राम्य मत द्वारा श्रनुपाती प्रतिनिधान 
रीति के भ्रनुतार होगा तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गृढ़शलाका (बैलट) द्वारा होगा. 
व्याख्या.--पदि विधान मंडल द्वि-आगारिक हो तो इस अपुच्छेंद में “किसी राज्य 
के विधान-मंडल” से विधान मडल का श्रवर आगार शभिप्रेत है, तया “जन-सद्या” १० 
से भ्रन्तिम पुर्ववर्ती जच-गणना में निश्चित की गई जन-संख्या अ्रभिग्रेत है. 


४५. प्रधान अपने पद-प्रवशा तिथि से पाच वर्ष की श्रवधि तक पद धारण 
करेगा: 
प्र-- 
!] 
(क) प्रवान राज्य-परिबद्‌ के सभापति श्रौर लोकपभा के श्रध्यक्ष को १४ 


सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित'ः लेख द्वारा श्रपने पद को त्याग 
सकेगा ; 


(ख) संबिवान का श्रतिकाण करने पर प्रधान, इस संविधान के अनुच्छेद 
५० में प्रावहित रीति से किये गये प्राभियोग (इस्पीचमेन्ट) हारा 
पद से हटाया जा सकेगा ; २० 
(ग) प्रधान, अपनी पदावधि समाप्त हो जाने पर भी, अपने उत्तराधिकारी 
के पदप्रवेशन तक पदारूढ़ रहेगा. 


४६. कोई व्यक्ति, जो श्रधान के पद पर है भ्रथवा रह चुका है, 
उस पद के लिये एक बार, पर एक बार ही, पुननिवाचिन का पात्र होगा. 


४७ (१) कोई व्यक्ति प्रधान निर्वाचित होने का पात्र न होगा जब तक कि २४५ 
बहू 
(क) भारत का जावपद न हो, 
(ख) पैतीस वर्ष की श्रायु पूरी न कर चुका हो, झौर 
(ग) लोक-स्भा के लिये सदस्थ निर्वाचित होने की योग्यता न रखता हो. 
(२) कोई व्यक्त, जो भारत-झासन के अ्रथवा किसी राज्य के शासन के श्रघीन, ३० 


प्रथवा उक्त शासलनो में से किसी से नियंत्रित किसी स्थानीय अ्रथवा भ्रन्य प्राधिकारी 
के प्रवीन किसी परिलाभ के पद श्रथवा स्थिति पर श्रारूढ़ हैं, प्रधान निर्वाचित होने 


का पात्र न होगा: 
व्यास्या.---इस खड के प्रयोजनार्थ कोई व्यक्ति किसी परिलाभ के पद श्रथवा 
स्थिति पर श्रारूढ केवल इसी लिये न समझता जायेगा कि --- 


५ श्र 
(क) यह या तो भारत का या भवन अनुसूची के भाग १ में उस समय 
उल्लिखित रहे किसी राज्य का सन्ती हैं; अयवा 
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(ख) वह प्रयद शअनसूची के भाग ३ में उत समव उल्लिखित रहे 
5 22025 है, यच्ि के चिधाद के 
किसी राज्य का मत्री हैँ, यदि वढ, राज्य के विधान-मडल 
प्रति अथवा जहां राज्य के विषान-मडल के दो भ्रायार है, वहा 
विधाद-मडल के श्रवरागार के प्रति उत्तरदायी 3 शोर 
यदि विधान-मड़ल के श्रथवा आगार के, जैसी फि स्थिति हो, ५ 
तीन-चौथाई से श्रन्यून सदस्य निर्याचित है 


४८ (१) प्रयान न तो ससद्‌ का और न किसो राज्य के विधान-मंडल 
का सदस्य होगा भौर यदि सपद्‌ का भवया किसी राज्य के विवान-पठल का सदस्य 
प्रवान निर्वाचित हो जाये तो वह समक्ता जायेगा कि उस, सपद्‌ झा झयवा उस विधान 
मडल फा, जैसी कि स्थिति हो, भ्राना स्थान, प्रवान पद प्रवेश तिथि से रिक्त कर दिया हैं १० 


(२) प्रवान, परिलाभ का अ्षन्य कोई पद श्रयत्र। स्थिति ग्रहटा न फरेगा. 


(३) प्रवान के लिये पदावास रटेगा प्रौर उसको वे परिलाभ और श्रधिदेय 
(श्रलाउन्स) दिये जायेंगे लो सप्तद्‌ विधि हारा निश्चित करे श्रौर जब तक तत्मम्वन्धी 
भावधान इप प्रकार न बने तब तक दूसरी अनुसूची में उल्लिखित परिलाभ तथा 
श्रधिदेय दिये जायेंगे १५ 


(४) प्रधान के परिलाभ तथा अधिदेव उसकी पदात्रधि में घठाये न जायेंगे. 


४६ प्रत्येक प्रधान, और प्रत्येक व्यक्ति जो प्रधान का स्थानापन्न है श्रथवा 
उसके प्रकार्यों को करता है, श्रपत्रे पद-प्रहएा करने से पूर्व, भारत के सुख्य न्यायाघीद् 
के समक्ष निम्न निशचयोक्ति करेगा अ्रयन्ग शयथ लेगा, प्र्थात्‌-- 

४ “से, श्रमुक, गम्भोरतापूर्वक नि३चयोक्ति करता (शपथ लेता) २० 
फि मे॑ सच्चे हृदय से भारत के प्रथान पद का निष्पादन 
(पद प्रयान के भ्रकार्यों फा निर्वहन) करूगा तथा झपनी उत्कृष्डतम्‌ 
योग्यता रो सचिधान और निधि का रक्षण्ग, परिरक्षण और प्रतिरक्षण करूगा।, 
आर से अपने को भारत की पवता की सेवा और कल्याए में तननन से लगाऊगा ” 


५० (१) सपिषान के श्रतिकतए के लिये, जय अबान का प्राभियोग फरना २४ 
हो, तब दोबारोप का पुरोवान, ससद्‌ का कोई एक श्रागार करेगा, 


(२) ऐसे किसी दोषारोप का तग तक पुरोधान न क्रिया जावगा जब तह कि-- 


(क) ऐसे दोषारोप के पुरोघान की प्रस्थापना, एक सकल्‍प के रूप मेंस 
हो जो ऐसी लिखित सूचना के परश्चात्‌ प्रस्तुत किया गया हु जिस 
पर उस शागार के तीस से श्रन्यून सदस्यो से हस्ताक्षर करके उस ३० 
संकल्प को प्रस्तावित करने का विचार प्रकृ॒& किया हो, प्रौर 


(ख) इस सकल्‍प का समर्यन, उस आगार के समस्त सदस्यों की दो-तिहाई 
से श्रन्यून स्पा ने न किया हो 


(३) जब दोषारोप का पुरोधान ससद्‌ के किसी आ्रागार द्वारा इस प्रकार 
कया जा चुके तब दूसरा श्लागार उस दोषारोप का अनुसधान करेगा या करायेगए ३५ 


और इस अनुसंधान में उपस्थित होने का तथा श्रपना प्रतिनि ने 
नु धान कराने का 
९५ ३३४४३४५ का प्रधान 


प्रधान-पद की 
रिक्ति-पूर्ति के 
लिये निर्वाचन 
समय तथा 
आकस्मिक 
रिक्तिपूरक 
निर्वाचित व्यक्ति 
की पदावधि 


भारत का 
उपप्रधान 


उपप्रधान पद- 
कारणात्‌ राज्य- 
परिषद्‌ का 
सभापति होगा 


प्रधान की 
अनुपस्थिति 
अ्रथवा उसके पद 
की आकस्मिक 
रिक्ति के काल 
में उपप्रधान 
द्वारा प्रधान के 
स्थानापन्न का 
प्रका्यें अथवा 
उसके पद के 
कत्तेव्यो का 
पालन 


उपप्रवान का 
निर्वाचन 
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(४) यदि श्रनुसंतान के परिणएामस्व॒रूय, प्रधान के विरुद्ध पुरोधान किये गये 
दोषारोप को सिद्धि को घोषित करने वाला सकलप, दोषारोप का अ्रनुसंघान करने या 
कराने वाले आगार के सदस्पो की समस्त सख्या की दो-तिहाई से श्रन्यून संख्या द्वारा 
समर्थित होकर पार (पास) हो जाता है, तो उस संकल्प का प्रभाव, उसकी पारण 
तिथि से, प्रधान का अ्रपने पद से निष्कासन होगा. भर 


५१. (१) प्रधान की पदावधि के श्रवसान से हुई रिक्ति की पूर्ति के लिये 
निर्वाचन, श्रवधि-अ्रवसान से पूर्व ही, पुर्णा कर लिया जायगा. * 


(२) प्रधान की मृत्यु, पदत्याग अयवा निष्कासन, अ्रयवा श्रन्य कारण से 
हुई पद की रिक्ति की पूति के लिये निर्वाचन रिक्ति होने के पद्चात्‌ यथासंभव 
शीध्य और हर अवस्था में छ-मास बीतने के पहले किया जायगा; और रिक्ति-पृति १० 
के लिये निर्वाचित व्यक्ति, इस संविधान के अनुच्छेद ४४ में प्रावहित पाच वर्ष की पूछ 
अवधि के लिये पदधारएा करने का श्रधिकारी होगा. 


५२. भारत का एक उपप्रधान होगा. 


ध३., उपग्रवान अपने पद-कारणात्‌ राज्य-परिषद्‌ का सभापति होगा श्रौर 
अन्य किसी परिलाभ का पद प्रथवा स्थिति धारए न करेगा : 


पर जिस किसी कालावधि में उपगश्रधान, प्रधान का स्थानापश्न होता है श्रथवा 
इस संविधान के श्रनुच्छेद ५४ के श्रधीन प्रधान के प्रकार्यों को करता हैँ, तब वह राज्य 
परिषद्‌ के सभापति-पद के कर्तव्यों को न करेगा. 


१५ 


५४. (१) प्रधान की मृत्यु, पदत्याग श्रथवा निष्कासन श्रथवा श्रन्य कारए। 
से पद-रिवित की अवस्था में उपप्रधान उस तिथि तक प्रधान का स्थानापन्च होगा 
्ऐे सम्लन 09 
जब तक कि इस श्रध्याय के ऐसी रिक्ति-पूर्ति सम्बन्धी प्रावधानों के श्रनुसार निर्वाचित 
नया प्रधान अपने पद पर प्रवेश न करे. 


(२) अनुपस्थिति, रुएएावस्था अ्रयवा किसी श्रन्य कारए से जब प्रधान श्रपने 
प्रकार्य करने में श्रसमर्थ हो तब _उपप्रधान उसके प्रकायों का पालन उस तिथि तक 
करेगा जिस तिथि को प्रधान श्रपने कतंव्यो का पुनर्यहएा करे. 


(३) उपप्रधान उस कालावधि मे झौर उस कालावधि के सम्बन्ध में, जब 
कि वह प्रधान का इस प्रकार स्थानापन्न हूं; अयवा उसके प्रकार्यों का पालन कर रहा 
है, प्रधान की सब शक्तियों और विमुक्तियो का श्रधिकारी होगा. 


श्त् 


५५. (१) संयुक्त अ्रधिवेशन में एकत्रित ससद्‌ के उभय आ्रागारो के सदस्यो 
द्वारा अनुपाती प्रतिनिधान पद्धति के अनुसार एकल संक्राम्य मत द्वारा उपभ्रधान 
का निर्वाचन होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गूढ्शलाका हारा होगा. रे 


(२) उपप्रधान द तो ससद्‌ का और न किसी राज्य के विधान-मंडल का सदस्य 
होगा और यदि संसद अथवा किसी राज्य के विधान-मंडल का सदस्य उपप्रधान 
निर्वाचित हो जाये तो यह समझा जायेगा कि उसने संसद्‌ का श्रथवा उस विधान-मंडल 


का अपना स्थान, जैसी कि स्थिति हो, उपप्रधान-पद-अ्रवेद्-तिथि से रिक्त कर दिया ३५ 
हैं 


0 


१७ 


(३) कोई व्यक्ति उपप्रधान निर्वाचित होने का पात्र न होगा जब तक्त कि 
बह--+ - 


(क) भारत का जानपद न हो , 
(ख) पेतीस वर्ष की आयु पुरी न कर चुका हो ; और 
(ग) राज्य-परिबद्‌ के लिप्रे सदस्प निर्वाचित होने का पात्र न हो- पर 


(४) कोई व्यक्ति, जो भारत शासन के प्रथवा किसी राज्य-शासन के भ्रधीन 
अ्रथवा इनमें से किसी शासन से नियत्रित किसी स्थानीय श्रथवा श्रन्य प्राधिकारी के 
अधीन किसी परिलाभ के पद अयवा स्थिति पर श्रारूड है, उपप्रधान निर्वाचित होने 
का पात्र न होगा. के 


व्यास्या.--इस खड के प्रयोजनार्थ कोई व्यक्ति किसी परिलाभ के पद अभ्रथवा १० 
स्थिति पर आारूढ केवल इसी लिपे न समझा जायगा कि--- 


(क) वह या तो भारत का या प्रथम प्रनुसुची के भाग १ में उस समय 
उल्लिबित रहे क्िपो राज्य का मन्त्रो है, श्रयवा 


(ख) वह प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे 
किसी राज्य का मस्त्री है, यदि वह, राज्य के विधान-मडल के १४ 
प्रति श्रयवा जहा राज्य के विधान-मडल के दो श्रागार है, वहा 
विधान-सडल के श्रवर भ्रागार के प्रति, उत्तरदायी है श्लौर यदि 
विधान-सडल के श्रथवा श्रागार के, जैसी कि स्थिति हो, तीन- 
चौथाई से श्रन्यून सदस्य निर्वाचित हूं 


(५) उपग्रधान को पदावधि के भ्रवसान से हुई रिक्ति की पृत्ति के लिये २० 
निर्वाचन, भ्रवधि भ्रवसान से पूर्व ही, पूर्ण कर लिया जायगा. 


(६) उपप्रधान को मृत्यु, पदत्याग अ्रयवा निष्कासन अथवा श्रन्य कारण 
से हुई पदररिक्ति को पूर्ति के लिये निर्वाचन इस रिक्ति की तिथि के पश्चात्‌ यथा 
सम्भव शीघ्य किया जायगा श्रौर रिक्ति-पू्ति के लिये निर्वाचित व्यक्ति इस सविधान 
०४ ५६ में प्रावहित पाच वर्ष की पूर्एं श्रवधि तक पद धारण करने का भ्रधिकारी एप 
होगा. 


४६. उपप्रधान श्रपनी पद-प्रवेश-तिथि से पाच वर्ष की श्रवि तक पद 
धारए करेगा * 


पर-- 


(क) उपप्रधान, प्रधान को सम्पोधित स्वहस्ताक्षरित लेख हारा, अपने ३० 
पद को त्याग सकेगा ; 


(ख) उपप्रधान, राज्य-परिषद्‌ के ऐसे सकल्प द्वारा अपने पद से श्रसामथ्यें 
भ्रथवा विश्रम्भाभाव के लिये निष्कासित किया जा सकेगा जिसे 
परिषद्‌ के तत्कालीन समस्त सदस्यो के बहुसत ने पारएा किया 
ही तथा जिसे लोक-सभा की स्वीक्षति प्राप्त हो परन्तु इस खड के ३५ 

प्रयोजनार्थ कोई भी सकल्प तब तक प्रस्तावित न किया जायगा 
जब तक कि उसके प्रस्तावित करने के श्रभिप्राय की सूचना 
कस से कस चौदह दिन पूर्व न दे दी गयी हो; 


(ग) उपप्रधान, श्रपनी पदावधि समाप्त हो जाने पर भो, श्रपने उत्तरा- 
घिकारी के पद-प्रवेशन तक पदारूढ़ रहेगा. ० 


भ्रन्य किसी 
सम्भाव्यता में 
प्रधान के प्रकार्य 
पालनार्थ प्राव- 
धान बनाने की 
ससद्‌ की शक्ति. 


प्रधान श्रथवा उप- 
प्रधान के निर्वाचन 
से उद्भूत अथवा 
सम्बद्ध विषय. 


क्षमएण, ग्रादि 

की तथा कुछ 
अभियोगो मे 
दडादेश के स्थगन, 
परिहरणए अ्रथवा 
लघ्वादेश करने 
की प्रधान की 
शक्ति 


सघ की अधि- 
शासी शक्ति का 
विस्तार 


श्द 


५७. इस श्रध्याय में श्रप्रावहित किसी सस्भाव्यता (कान्टिस्जेन्सी) में प्रधान 
के प्रकार्य पालनार्थ संसद, जैसा उचित समझे, वैसा प्रावधान बना सकेगी. 


८. (१) प्रवान श्रयवा उपग्रधान के निर्वाचन से उद्भूत श्रथवा सम्बद्ध 
सब संदेह श्ौर विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिपृष्ठ और निर्णोत होगे और उसका 
निएुँय श्रन्तिम होगा. प 


(२) इस संविधान के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए प्रधान श्रथवा उप- 
प्रधान के निर्वाचन विषयक श्रथवा उससे सम्बद्ध किसी विषय का श्रानियमन ससद्‌ 
विधि हारा कर सकेगी. 


५६. (१) किसी श्रपराध के लिये दोषप्रमाणित किसी व्यक्ति के दंड के 
क्षमए, प्रविलम्बन (रेप्रीव), प्रास्यगत (रेत्पिठ) या परिहरण (रेसिशन) प्रदान करने की १० 
शथवा दंडादेश का स्थगन, परिहरण या लघध्वादेशन (कम्यूट) करने की प्रधान को शवित्त 
होगी--- 

(कफ) उन सब शअ्रवस्थाओ में, जिनसें कि दंड श्रयवा दंडादेश सेना-न्यायालय 
द्वारा दिया गया हो ; 

(ख) उन सब श्रवस्थाओ में, जिनमें कि दंड अ्रथवा दंडादेश ऐसे विषय ११ 
सम्बन्धी किसी विधि के श्रधीन प्रपराध के लिये दिया गया हो 
जिस विषय के लिये विधि बनाने की शक्ति संसद्‌ को है और 
उस कप के विधान-मंडल को नहीं है जिसमें कि श्रपराध किया 
गया हो ; 


(ग) उन सब श्रवस्थाओ में, जिनमें कि दंडादेश मत्यु का हो. ३० 


(२) इस प्रनुच्छेद के खंड (१) के उपखण्ड (क) की किसी बात से, भारत 
के सहस्त्र बलो के किसी श्रधिकारी की, सेना न्यायालय द्वारा विये गये दडादेश के 
स्थगन, परिहरएा, श्रथवा हल्का करने की, विधि प्रदत्त शक्ति पर प्रभाव न पड़ेगा. 


(३) इस अनुच्छेद के खंड (१) के उपखंड (ग) की किसी बात से, उस ससय 
प्रवर्तमान, किसी विधि के श्रधीन, राज्य के शासक श्रथवा नरेश द्वारा प्रयोक्तव्य २४ 
मृत्यु-दंडादेश के स्थगन, परिहरएा श्रथवा हल्का करने को शक्ति पर प्रभाव 

न पड़ेगा. 


६०. (१) इस सविधान के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए संघ की श्रधि- 
शासी शक्ति के श्रन्तर्गत होगे--- 
(क) वे विषय जिनके सम्बन्ध में संसद को विधि बनाने की शक्ति है , ३० 
और 
(ख) किसी संधि श्रथवा सविदा के बल पर भारत-शासन द्वारा प्रयोक्‍तव्य 
| प्रधिकार, प्राधिकार और क्षेत्राधिकार का प्रयोग 
पर इस संविधान में प्यधवा ससद्‌ द्वारा निमिित किसी विधि में, स्पष्टतया 
प्रावहित स्थिति के अ्रतिरिक्‍्त इस खंड के उपलड (क) सें निर्दिष्ट श्रधिशासी शक्ति 
का विस्तार किसी राज्य में उन विषयो पर न होगा जिनके सम्बन्ध में राज्य के विधान- ३४५ 
मंडल को भी विधि बनाने की शक्ति है. 


१६ 


(२) जब तक संसद्‌ श्रत्य प्रावधान न करे, तब तक इस श्रन॒च्छेद में किसी बात 
के होते हुए भी कोई राज्य तया राज्य का कोई श्रधिकारी ग्रयवा प्राधिकारी उन विषयो 
में, जिनके सम्बन्ध में संसद्‌ को उस राज्य के लिये विधि बनाने की शक्ित है, ऐसी 
अ्रधिशासी शक्ति का प्रयोग श्रथवा प्रकार्यों का पालन कंरते रह सकते हे, जेसी कि 
वह राज्य भ्रयवा उसके अ्रधिकारी प्रयवा प्राधिकारी इस सविधान के प्रारम्भ से ५ 
सद्य पूर्व कर सकते थे. 


मत्रिपरिषद्‌ 


६१ (१) भ्रधान को श्रपने प्रकार्यों का पालन फरने में सहायता तथा 
मन्नणा देन के लिये एक मन्त्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधान सन्‍त्री होगा. 


(२) क्या सन्त्रियों ने प्रधान को कोई सन्त्रणा दी, और यदि दी, तो क्या इस १० 
प्रइन प्र फिसो न्यायालय में परिपृच्छा न की जायेगी. 


६२. (१) प्रधान मनन्‍्त्री की नियुक्ति प्रधान करेगा भौर श्रन्य मन्त्रियो को, 
प्रधान सन्‍्न्री की सन्‍्त्रणा पर प्रधान नियुक्त करेगा. 


(२) प्रधान के प्रसाद काल तक मन्‍्त्री अपने पद पर आसीन रहेगे. 
(३) मन्म्रिपरिबदू, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी. १५ 


(४) किसी मन्‍्त्री के अ्रयने पद पर प्रवेश होने से पहिले, प्रधान उसको, 
लुतीय भ्रनुसूची में इसके लिये दिये हुए प्रपत्रो के अनुसार, पद तया ग्‌ ढृता की झपयें 
दिलायेगा. ध् 

(५) कोई सन्‍्त्री, जो छ. निरन्तर मासो की किसी श्रवधि तक ससद्‌ के किसी 


श्रागार का सदस्य न रहे, उस भ्रवधि के पश्चात्‌ मन्त्री न रहेगा. १ २० 

(६) मन्त्रियों के वेतन तया अभ्रधिदेय वेही होगे जो समय समय पर ससदु 
वि हारा निरचय करे, और जब तक ससद्‌ ऐसा निश्चय न करे तब तक वे हितीय 
भ्रनुसुची सें उल्लिखित श्रनुसार होगे 


भारत का मह।प्राभिकर्ता 


हा दे (्‌ १ ) सर्वोच्च न्‍्यायालय के न्यायाधीद नियुक्त होने की योग्यत्ता २५ 
रखने वाले व्यक्ति को, प्रजान, भारत का मह॒त्राभिकर्ता नियुक्त फरेगा. 


(२) भहाप्राभिकर्ता का कर्तव्य होगा कि बह भारत-शासन को ऐसे विधि 
सम्बन्धी विषयों पर सन्त्रण्ा दे और ऐसे विधि रूप दूसरे कतंव्यो 
का पालन करे ० के प्रथाल सत्य सम्रय पर भेज अथवा संपे तथा उन 
“काया का पालन करे जो उसे इस संविधान श्रयवां उस समय प्रवर्तमान किसी श्रत्य 
विधि के हारा श्यवा अचीन दिये गये हो के 


(३) अपने कनेव्य पालताये सहाजाभिकर्ता को भारत-राज्यक्षेत्र के श्रन्तर्गतत 
सब न्यायालयों में श्रवणााधिकार होगा 


(४) महाप्राभिकर्ता, प्रबान के प्रसाद-काल तक पदासीन 
वे परितोषए दिये जायेंगे जो प्रभान निश्चित करे. कक रहेगा श्रौर उसको हे 


२० 


शासन-कार्य का संचालन 


भारत-शासन- ६४. (१) भारत-शासन को समस्त अ्रधिशासी कार्यवाही प्रधान के नाम से 
कार्य का सचा- की गई कही जायगी. 
लन रु 
(२) प्रधान के नाम से दत्त भौर निष्पादित श्रादेशों तया श्रन्य विलेखो 
(इन्स्ट्रमेन्ट) का प्रमाणिकन उस रीति से किया जायगा जो प्रधान द्वारा बनाये जाने वाले ४ 
नियमो में उल्लिखित हो तया इस प्रकार प्रमाणकित श्रादेश श्रथवा विलेख की मान्यता 
पर श्राक्षेप इस आधार पर न किया जायगा कि यह प्रधान द्वारा दत्त ब्रथवा 
अ्रयवा निष्पादित श्रादेश श्रथवा विलेख नही हैं. 
प्रधान को ६५. प्रवान मनन्‍्त्रों का कर्तेंव्य होगा -- 
पल पे ंघ कार्यों के ल्‍वी, सन्त्रियरिबद्‌ के समस्त निएं 
आपि विषयक (फ) संघ का प्रशासन सम्बन्धी, सस्त्रियरिवद्‌ के समस्त निएोय १० 
प्रंधात मत्जी के तथा विधानाअर्थ प्रस्थापनाए, प्रधान को पहुचाना ; 
क॒तेव्य (ख) सध कार्यों के प्रशासत सम्बस्बी, तया विवानाथं प्रस्थापनाओं 
सम्बन्धी ऐसी जानकारी प्रस्तुत करना जिसे प्रधान मगावे ; 
ओर 
(ग) किसी विषय को, जिस पर मन्त्री ने नि्ोय कर दिया है, किन्तु १४ 
सन्त्रि-परिषद ने विचार नहीं किया हें, प्रधान के श्रपेक्षा करने 
पर' परिषद्‌ के सम्मुख विचारार्थ रखना 
काध्याय २---ससद्‌ 
सामान्य 
लिये एक ससद्‌ होगी जो प्रव' बने 
ससद का सघटन, ६६ सधके दा इक गे ही (न श्रौर दो आगारो की बनेगी, २० 
५ जिनके नांस क्रमश राज्य-परिषद्‌ ओर लोक सभा होगे 
ज्य-परिबद्‌ के दो से होगे जिनमें से-- 
ससद्‌ के आगारो ६७ (१) राज्य-परिबद्‌ री कस गे जिनमें से. 
की रचना (क) पन्‍द्रह सदस्थ प्रधान द्वारा दस श्रनुच्छेद के खड (२) में प्रावहित रीति 
से मनोनीत होगे , और 
(ख) शोब राज्यो के प्रतिनिधि होगे २५ 


पर प्रयम श्रनुसूची के भाग ३ सें उस्र समय उल्लिखित रहे राज्यो के 
प्रतिनिधियो की समस्त सख्या इस शेष के चालीस प्रति शत से श्रधिक न होगी. 


(२) इस अनुच्छेद के खड (१) के उपल्ड (क) के श्रधीन प्रधान हवारा 
सनोनीत किये जाने वाले सदस्थ ऐसे व्यक्ति होगे जिन्हे निम्न प्रकार के विबयो मसय 
विज्ेष ज्ञान अ्रयवा व्यावहारिक श्रतुभव हैँ, अयत्-- मर 


(क) साहित्य, कल। विज्ञान और शिक्षा ; 

(ख) कृषि, सत्त्य-पालत औौर तत्सम्बद्ध विषय ; 

(ग) अ्रभियन्त्रणा (इन्जीनियरी) और वास्तु शास्त्र ; 
(घ) लोक-प्रशासन और सामाजिक सेवाएं. 


२१ 


(३) प्रथम अनुसूची फे भाग १ शगवा भाग ३ में उस समय उल्लिपित रहे 
प्रत्येक राज्य फे प्रतिनिधि-- 


(क) जहा राज्य फे विधान-मउल के दो श्रागार हैं, यहा भ्रवरागार 
(लोप्र हाउज) के निर्वाचित सदस्यों छारा निर्वाचित होंगे , 


(प) जहा राज्य के विधान-मएल फा एक धायार हूँ, पहा उस श्रागार के ५ 
निर्वाधित सदम्पो द्वारा निर्वाचित होगे , तथा 
(ग) जहा फे राज्य फे लिये फोर विधान-मउन नहीं है, या ऐसो 


रीति से निर्वाचित होगे, ज॑सो फ्ि परिधि हारा समद्‌ घिनिधान 
फरे 


(४) राज्य-पीयद में, प्रयम अनुसूची के भाग २ में उस समय 'उल्निम्पित १० 
रहे राज्यों फे प्रतिनिधि ऐसी रीति ने निर्वाचित होगे, जैसी कि विधि हारा ससदु 
ठिनिधान फरे 


(५) (फ) इस सिबल के पअवुच्योद २६२ श्रौर २६३ फे प्रावधानों के 
प्रवोन रहते हुए, शव्पययहित रोति से मतदाताग्रो द्वारा विवादित, राज्यों के प्रादे- 
द्विक जोक प्रतिनिजि, लोप सना में पाच सो से श्रधिक ने होसे १५ 

(सी) उप (फ) के प्रयोचतारय भारत रे राज्यों गा प्रादेशिक निर्वाचन 
कषतो में पिनाजन, चर्गीफरण शवप्रा निर्माण फिर्म णापेगा पौर प्रत्पे ऐसे निर्याचन 
क्षेत्र फै लिये दो जाने बाली प्रतिनिधि सत्य एस प्रगर निम्रत पी जायेगी, जिफसे कि 
यह निश्चित रहे कि जनसरपा फे प्रत्येक ७,/०००० फे जिये एक से न्यून श्रोर प्रत्येफ 
५,००१००० के लिये एक से झ्रधिक प्रतिनिधि न होगा 

पर प्रथम अनुसूची मे भाग ३ में उप समध उतिविरित रहे राज्यों फे प्रति- 
नेधियो फी समस्त सरपा का, उन ही समस्त जन सस्परा से प्रनपात, उस श्रनपात से 
श्रधिक न होगा जो उक्त श्रनुमची फे भाग १ और २ में उप समग उल्लिसित रहे 
राज्यों के प्रतिनिधियों को समस्त सरया फा इस "न्‍ज्यों पी समस्त जन सएपा से हैं 

(ग) प्रत्येक प्रादेशिक निर्वचिनक्षेत्र ये. लिवर किसी समय निर्वाचित होने वाले २५ 
सदस्यों की सठ्या का, उस प्रदेश की श्रन्तिम पूर्ववर्तोी जनगणना में निश्चित फी गई 
जनसरया से, श्रनु पात, समस्त भारत मं, जहा तक व्यवह्य्य हो, एफ ही होगा 

(६) लोदासभा के लिये निर्वाचन, प्रीद् गताधिकार फे श्राधार पर होगा , 
श्र्थात्‌ प्रत्येक जानपद जिसकी श्रवस्था पदक्लीस चर से एम नही हूँ श्रीर जिसको इस 
सबिधान श्रयवा ससद्‌ के फिसी प्रधिनियम के ध्पीन, श्रनियास, सनोविक्षेप, पात्तक ३० 
प्रयवा भ्रष्ट या अवैध श्राचरएए के श्राधार पर निर्योग्व नहीं फिया गया हैं, ऐसे निर्वा- 
चनो से मतदाता रनिस्टर होने का श्रधिकारी होगा 


। (७) ससद्‌, विधि द्वारा, राज्यो के श्रतिरिक्‍त प्रन्य प्रदेशों फे, लोकसभा में 
प्रतिनिधान का, प्रावधान कर सकेगी 

(८) प्रत्येक जनगएाना की रामाप्ति पर राज्य-परियद्‌ में धिविध राज्यों फा ३५ 
श्र लोकसभा में विविध प्रादेशिक निर्वर्चिन क्षेत्रों का प्रतिनिधान, इस सबिधान के 
श्रनच्छेद २८६ के प्रावधानों के श्रवीन रहते हुए, ऐसे प्राधिकारी हारा, ऐसी रीति से, 


शौर ऐसी तिथि से प्रभावी होने फे लिये, पुनव्भवस्थापित फिया जायगा जैसा कि संसद, 
विधि द्वारा, निश्चय फरे है 


(६) जब, राज्य-परिषद्‌ में प्रतिनिधि भेजने के प्रयोजनार्थ 
भाग ३े मं उस समय उल्लिखित रहे राज्यो फो 
इस शनुच्छद के प्रयोजनाथ यह समस्त वर्ग, 


२० 


पर्थ प्रथम श्रदसूची के ४० 
जोड कर वर्ग बनाया जाये, तो 
एक राज्य समझा जायेगा 


२२ 


संसद्‌ के आगारों ६८०. (१) राज्य-परिषद्‌ का विलयन (डिस्सोल्यूडन) न किया जायेगा, 
की अवधि. किन्तु उसके सदस्यों में से एकतिहाई की यथा शक्‍य निकठतम्‌ सख्या, संसद्‌ से, विधि 


हारा बनाये गये तद्दिषयक प्रावधानों के श्रनुसार प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति 
पर निवृत्त हो जायेगी. | 


न (२) लोक सभा, यदि पहिले ही विलयन न कर दी जाये, तो अपने प्रथम ४ 
श्र के लिये नियुक्त तिथि से पाच वष तक चालू रहेगी, किन्तु इससे श्रधिक नहीं, 
शौर पांच वर्ष की उक्त अवधि के श्रवसान का प्रभाव लोकसभा का विलयन होगा... 


पर उक्त अवधि का विस्तरण, जब तक कि सच्स्कृत्यस्थिति की उद्घोषणा 
लाग॒ है, प्रधान द्वारा किसी प्यवधि के लिये, जो एक बार एक वर्ष से श्रधिक न होगी 
ओऔर' किसी श्रतव॒स्था में भी उद्घोषणा के प्रवर्तन का श्रन्त हो जानें के पदचात्‌ छ १० 
मास की श्रवधि से श्रधिक्न विस्तृत न होगी, किया जा सकेगा. 


ससद्‌ के सत्र, ६६. (१) संसद के आ्रगारो को प्रत्येक वर्य में कम से कम दो बार अ्रधिवेशन 
सत्रावतान तथा क्के लिये बूलाया जायेगा, तथा उनके एक सत्र की अ्रन्तिम बेठक, और आगामी सत्र की 
विलयन प्रथम बैठक के लिये नियुक्त तिथि, के बीच छ मास का श्रन्तर न होगा. 


(२) इस श्रतुच्छेद के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए, प्रधान, समय समप पर--- १४ 


(क) लंसद के आ्गारो को, श्रववा किसी श्रागार को ऐसे समय तथा स्थान 
पर, जैसा वह उचित समझे, श्रधिवेशन के लिये वुला सकेगा , 


(ख) आगारों का सत्रावस्ाान (प्रोरोग) कर सकेगा ; 
(ग) लोकप्तभा का विलयन कर सकेगा. 


आगारो को ७०. (१) ससद्‌ के' किसी एक श्रागार को श्रथवा एकन्न हुए दोनो आागारो २० 
सम्बोधन करने... को प्रधान सम्बोधन कर सकेगा श्रौर इस प्रयोजन के लिये सदस्यो की उपस्थिति की' 
श्र सन्देश झपेक्षा कर सकेगा. 


भेजने का प्रधान 300 ह 3 
(२) परवान, संसद्‌ में उस' समय लस्वसान किसी विधेयक विषयक श्रथवा 


का अधिकार ४ > 
४ रा अन्य विषयक सन्देश, संसद के किसी श्रागार को भेज सकेगा, और जिस श्रागार 
को कोई सन्देद् इस प्रक(र भेजा गग्रा हो, वह झागार उस सन्देश द्वारा श्रपेक्षित २४ 
विचारणीय विषय पर यथासुविध ज्ीक्षता से, विचार करेगा. 
ससद्‌ के प्रत्येक ७१ (१) प्रत्येक सन्न के आर»्भ में; संसद्‌ के एकत्र हुए दोनो श्रायारों को, 
सत्रारम्भ में प्रधान सम्बोधन करेगा और बुलाने का कारएा ससद्‌ को बतलायेगा. 
की गया (२) किसो भी झागार की कार्थ-प्रणाली के आनियामक नियमों दारा, ऐसे 


भभाषएण है| तथा हक (2 हि पर्यालोचनार्थ रे हि 0... 
6442 अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों के नाथ समय रखने के लिये, तया श्रायार के ३० 


भाषण मो € ०. कि... 
हट वियमो ग्नन्‍्य कार्य पर इस पर्पालोचन को पूर्ववर्तिता देने के लिये, प्राववान बनाया जायेगा. 


का ससद में 
पर्यालोचन. 

७२. भारत के प्रत्येक मन्‍्त्री और महाप्राभिकर्ता को श्रधिकार होगा कि 
श्रागारो विषयक वह किसी भी श्रागार सें, श्रागारो के संयुक्त अ्रधिवेदन में, तथा ससद्‌ की किसी समिति 
सन्त्रियो और में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया हो, बोले तथा भ्रन्य कार्यवाहियों 


महाप्राभिकर्ता में भाग ले, किन्तु इस अनुच्छेद के श्राधार पर उसको मत देने का श्रधिकार न होगा. 


का भ्रधिकार हर रेश्‌ 


श्र 
संसद्‌ के अधिकारी 


७३. (१) भारत का उपप्रधान, पद-कारणात्‌ राज्य-परिषद्‌ का सभा- 
पति होगा. 


(२) राज्य-परिषर, यथा सम्भव शीघा, अपने किसी सदस्य को श्रपता उप- 
सभापति चुनेगी श्लोर जब जब उपसभाषति का पद रिक्त होगा तब तब परिषद ५ 
किसी श्रन्य सदस्य को श्रपना उपसभाषति चुनेंगी. 


७४. राज्य-परिबद्‌ के उपसभापति के पद पर आरूढ सदस्य--- 


(क) थदि परिषद्‌ का सदस्य नहों रहता तो अ्रपने पद फो रिक्त फर 
देगा ; 


(ख) किसी समय भो, स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा, जो सभापति १० 
को सम्बोधित होगा, श्रपना पद त्याग सकेगा ; और 


(ग) श्रसामर्थ्य अथवा विश्रम्भाभाव के कारण, परिषद्‌ के तत्कालीन 
समस्त सदस्यो के बहुमत से पारित सकल्प द्वारा अपने पद से 
निष्कासित किया जा सकेगा 


पर इस अनुच्छेद के खंड (ग) के प्रयोजनार्थ कोई सकल्‍्प तब तक प्रस्तावित १५ 
न किया जायेगा जब तक कि उस सकल्प के प्रस्तावित फरने के श्रभिप्राय की, कम से 
कम चोवह दिन की सुचना न दे दी गई हो. 


. ७४५. (१) जब कि सभापति का पद रिक्त है, श्रथवा किसी कालावधि 

में जब कि इस सविधान के श्रनुच्छेद ५४ के श्रधोन उपप्रधान, प्रधान का स्थानापन्न 

रह रहा हैं भ्रथवा उसके प्रकार्या को कर रहा है, तब उपसभापति श्रथवा, यदि २० 
उपसभापति का पद भी रिक्त है तो, राज्य-परिषद्‌ का ऐसा सदस्य जिसे प्रधान 
तदर्थ नियुक्त करे, उस पद के कर्त व्यो का पालन फरेगा. 


(२) राज्य-परिष३्‌ की किसी बैठक में, सभापति की अनुपस्थिति में, उप- 
सभापति भ्रथवा, यदि वह भी भ्रनुपस्थित है तो, ऐसा व्यक्ति, जिसका परिषद्‌ की कार्ये- 
प्रणाली के नियमो से निश्चग्र किया जा सके, भ्रथवा, यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित २१५ 
नहीं ह॑ तो, भ्रन्य व्यक्ति जिसे परिषद्‌ निकपचय करे, सभापति के रूप में कार्य करेगा. 


७६. लोकसभा, यथा सम्भव ज्ीध्ा, अपने दो सदस्यो को फमश- श्रपने श्रध्यक्ष 
झौर उपाध्यक्ष चुनेगी श्रौर जब जब श्रध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो, 


तब तब, सभा किसी श्रन्य सदस्य को श्रध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष, जे 
हो. कग, »/ जेसी कि स्थिति हे 


७७. लोकसभा के श्रध्यक्ष श्रथवा उपाध्यक्ष के पद पर आरूह सदस्य---.. 


(क) यदि लोकसभा का सदस्य रहता तो शअ्रपने 
23 नहीं रहत अपने पद को रिक्त 
(ख) किसी समय भी स्वहस्ताक्षरित लेख हारा, 


को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य श्रध्यक्ष “बज 


को सम्बोधित होगा यवि वह सदस्य उपाध्यक्ष है, अपना | 
दस्य उपा अपन 
त्याग सकेगा ; और 3050 200 


शेश्‌ 


अध्यक्ष पद के 
कतंव्य पालन 
की, अ्रथवा 
श्रध्यक्ष के 
स्थानापन्न होने 
की, उपाध्यक्ष 
अथवा अन्य 
व्यक्तियों की | 
शक्ति 


सभापति तथा 
उपसभापति 
और अध्यक्ष 
तथा उपाध्यक्ष 
के वेतन तथा 
अधिदेय 


आगारो में 
मतदान , 
रिक्तियों हय 
होते हुये 
आगारो के 
कार्य करने 

की शक्ति तथा 
गएपूरक 


२४ 


(ग) असामथ्थ्ये श्रथतवा विश्वस्भाभाव के कारण, लोकसभा के तत्कालौन 
समस्त सदस्यो के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अ्रपने पद से 
निष्कासित किया जा सकेगा: 


पर इस श्रनुच्छेद के खंड (ग) के प्रयोजनार्थ कोई सकल्‍प तब तक प्रस्तावित 
न किया जायेगा जब तक कि उस सकत्प के प्रस्तावित करने के अ्रभिप्राय की कम्त से ५ 
कम चौदह दिन की सुचना न दे दी गई हो: 


पर यह और भी कि, जब कभी लोकसभा का विलयन किया जाये तो विलयन 
के पवचात्‌ होन वालो लोकसभा के प्रथम अ्रधिवेशन के स्व पुर्वे तक श्रध्यक्ष श्रपने 
पद को रिक्त ले करेगा. 


७८. (१) जब श्रष्यक्ष का पद रिक्‍त हो, तब उपाध्यक्ष, श्रथवा यदि १७ 
उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो तो, लोकसभा का ऐसा सदस्थ जिसे, प्रधान तदये 
नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा. 


(२) लोकसभा की किसी बैठक सें श्रध्यक्ष की श्रनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष 
भ्रथवा, यदि वह भी श्रत॒ुपस्यित है तो ऐसा व्यक्ति, जिसका सभा को कार्य प्रणाली 
के नियमों से निश्चय क्िय्रा जायें, श्रयचा, यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है १४ 
तो, श्रन्य व्यक्ति जिसे सभा नि३चत करे, श्रध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा. 


७९. राज्य-परिवद्‌ के सभापति तथा उपसभापति को, और लोकसभा 
के श्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को, वे वेतन तथा श्रधिदेय दिये जायेंगे जो ऋ्मशः ससद्‌ 
विधि द्वारा निश्चित करे, और, जब तक तत्सम्बन्धी प्रावधान इस तरह न बनें तब तक, 
वे वेतन और अधिदेय दिये जाएगे जो दूसरी श्रनुसूची में उल्लिखित,हे- २० 


कार्य-संचालन 


८०. (१) इस सविवान में प्रावहित अ्रवस्था को छोडकर, श्रन्य 
झ्रागारो को किसी अ्रयवा सयुक्त बेठक सें सब प्रहइनो का 
निदरचयन, सभापति श्रथवा श्रध्यक्ष श्रथवा इनके स्थानापन्न व्यक्ति को छोड कर, 
उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यो के बहुमत से किया जायेगा. 


सभापति श्रयवा श्रध्यक्ष श्रयवा इनका स्थानायथन्न व्यक्ति प्रथमतः मत न 
देगा पर सत-समता की अ्रवस्था में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग 
करेगा. है 

(२) सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर भी संसद्‌ के किसी भी झ्रागार को 
कार्य करने की शक्ति होगी और यदि बाद में यह पता चले कि कोई श्रनधिक्ृत व्यक्ति, 
कार्यवाहियो में उपस्थिति रहा, उसने मत दिया श्रथवा झ्नन्य प्रकार से भाग लिया, *? 
तो भी संसद्‌ की कार्यवाही सान्‍्य होगी. 

(३) यदि आागार की बैठक सें किसी ससय भी आगार के सदस्यो की 
समस्त संख्या के छठे भाग से कम की उपस्थिति हो तो सभापति श्रथवा श्रध्यक्ष 
अथवा इनके स्थानापन्न व्यक्त का कर्तव्य होगा कि या तो श्रागार को स्थगित कर 
दे या बैठक को तब तक के लिये विलम्बित कर दे जब तक कि सदस्यो के छठे भाग ३४ 
की उपस्थिति न हो जाये- 


२५ 


२५ 


सदस्यों की निर्षोग्यताएँ 


८१. ससद्‌ के प्रत्येक श्रागार का प्रत्येक सदस्य, श्रपना स्थान ग्रहण करने 
से पुर्व, प्रधान श्रथवा प्रधान द्वारा तदर्थ नियुक्त व्यक्ति, के समक्ष, तुतीय श्रनुसूची 
में इस प्रयोजन के लिये दिये हुए अपन्न के अनुसार घोषणा करेगा और उस पर हस्ता- 
फक्षेर करेगा. न 


८२० (१) कोई व्यक्ति सप्तद्‌ के दोनो श्रागारो का सदस्य न होगा श्रौर 
जो व्यवित दोनों आगारो का सदस्थ निर्वाचित हुआ है उसके एक या दूसरे श्रागार 
के स्थान को रिक्त करने के लिय, संसद्‌ विधि द्वारा प्रावधान बनायेगी.- 


(२) यदि ससद्‌ के किसी आयार फा सदस्प-- 


(क) निकटतम श्रागामी श्रनुच्छेद के खड (१) में वर्शित निर्योग्यताओों १० 
का पात्र हो जाता है ; अ्रथवा 


(ख) स्थित्यनुसार, सभापति श्रथवा श्रध्यक्ष को सम्बोधित स्वहस्ता- 
क्षरित तेख हारा अ्रपने स्थान का त्याग कर देता हैं, 


तो उसका स्थान रिक्त हो जायेगा. 


(३) यदि ससद्‌ के किसी श्रागार का सदस्य साठ दिनो की श्रवधि तक बिना श्र 
आगार को अनुसति के उसके सब प्रधिवेशनो में श्रनुपस्थित रहे तो आगार उसके 
स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा 


पर उक्त भ्रवधि की सगएना में किसी ऐसी श्रवधि को सम्मिलित न किया 
जायेगा जिसमें आगार का सत्रावसान, श्रथवा निरन्तर चार से श्रधिक दिनो के 
लिये स्थगन, हुआ है. २० 


के ८रे. (१) कोई व्यक्ति ससद्‌ के किसो श्रागार का सदस्य चुने जाने के 
लिये और सदस्य रहने के लिये निर्योग्य होगो-- 

(क) यदि वह भारत-शासन के, अ्रथवा किसी राज्य के शासन के, श्रधीन, 
लाभपद पर श्लारूढ़ ह, ऐसे पद को छोड कर जिसके धारण 
करने वाले का, निर्योग्य न होना ससद्‌ ने विधि हारा घोषित २५ 
किया है रे 

(ख) यदि वह विक्षिप्त है श्रोर श्रधिकृत न्यायालय की ऐसी घोषणा 
विद्यमान है ; 

(ग) यदि वह श्रनुस्मुक्त दिवालिया है , 

(घ) यदि चह किसी विदेशी राज्य के प्रति श्नुषक्ति श्रथवा भ्रभिलग्नता ३० 
स्वीकार किये हुए है, श्रयवा किसी विदेशी राज्य की प्रजा 
था जानपद हूँ श्रथवा किसो विदेशी राज्य की प्रजा या जानपद 
के भ्रधिकारो पश्रथवा विशेषाधिकारो का श्रधिकारी है, भौर 

(ड:) थदि वह ससद्‌ सिरसित किसी विधि के द्वारा भ्रथवा श्रधीन इस 
प्रकार निर्योग्य कर दिया गया है. 

(२) इस श्रनुच्छेद के प्रयोजनार्थ कोई व्यक्ति भारत शासन के श्रथवा किसी 
राज्य के शासन के श्रधीन, लाभ पद पर श्गरूढ केवल इसी कारए से न समक्का जायेगा 


| समा कमा 


शेश 


(क) वह या तो भारत का, या प्रथम अनसूची के भाग १ से उस समय 


उल्लिछित रहे किसी राज्य का, सन्‍्त्री है; श्रयवा ४० 


अ्रनुच्छेद ८१ के 
अधीन घोषणा 
किये बिना, 
अथवा योग्य 

न होते हुए 
अथवा निर्योग्यि 
किये जाने 

पर बैठने 

और मतदान 
के लिये दड, 


सदस्यों के 
विशेषाधिकार, 
आदि 


सदस्यो के 
वेतन तथा 
अधिदेय 


विधेयको के 
पुर.स्थापन तथा 
पारणा विषयक 
प्राववान, 


२६ 


(ख) प्रथम अ्रनुसची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसो 
राज्य का मन्त्री है, यदि वह उस राज्य के विधान-मंडल के 
प्रति, प्रथवा जहां राज्य के विधान-मंडल के दो झागार हे 
बहा, विधान-मंडल के श्रवरागार, के प्रति उत्तरदायी है श्रौर 
यदि विधान-संडल श्रथवा शआ्रागार के, जेसी कि स्थिति हो, ५ 
तीनचौथाई से अन्यून सदस्य निर्वाचित हे. 


८४. यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी श्रायार में सदस्य के रूप में बैठता हैं 
या मतदान करता है जब कि उसमे इस सविधान के श्रनुच्छेद ८१ की श्रावश्यकताओ 
की पूति नही की है, अथदा जब वह जानता है, कि में योग्य नहीं हूं, श्रथवा उसकी 
सदस्यता के लिये निर्योग्प कर दिया गया हूँ झषथवा ससद निर्मित किसी विधि के १० 
प्रावधानों से एसा करने से वर्जित कर दिया गया हु तो, वह, प्रत्येक दिन के लिये, 
जब वह इस प्रकार बैठता हे था मतदान करता है, पाच सौ रुपये के दंड का भायी 
होगा जो भारत-शासन को देय ऋटए के रूप में प्रत्यादतत होगा. 


सदस्पो के विशेषाधिकार और विमुक्तियों 


८5८५. (१) ससद्‌ की कार्पअणाली के झ्रानियासक नियसों और स्थायी १४ 
श्रावेशों के अवीन रहते हुये ससद में वाक-स्व्तन्त्र्य होगा. 

(२) ससवद्‌ में या उसकी किसी सम्रिति सें कही हुई किसी बात अथवा दिये 
हुए किसी सत के सम्बन्ध में संसद्‌ के किसी सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में 
कोई कार्यवाही न चल सकेगी, श्रौर न किसी व्यक्ति के विरुद्ध, संसद के किसी प्रागार 
के प्राधिकार के द्वारा अथवा 'प्रधीन किसी विवरण पत्र, पत्न, मतो अथवा कार्यवाहियो २० 
के प्रकाशन के विषय से इस प्रकार को कोई कार्यवाही चल सकेगी. 

(३) अन्य दातो सें, संसद्‌ के सदस्यो के विश्येषाधिक्वार घौर विसुक्तियों 
वेही होगी जो संसद, समय समय पर, विधि द्वारा परिभाषित करे,आौर वे जब तक 
इस प्रकार परिभाषित नही की जाती, तब तक वेही होगी जो इस संविधान के प्रारम्भ 
पर यनाईटेड किपडस के पालियामेन्ट के हाउस आफ कामन्स के सदस्यो को प्राप्त २५ 
ह« 

(४) जिन्हे इस सविधान के सागर्थ्य से संसद्‌ के किसी आगार में बोलने का, 
श्रथवा अन्य प्रकार से उसकी कार्यवाहियों में साग लेने का, अधिकार है उनके सम्बन्ध 
में इस अनुच्छेद के खड (१), (२) घोर (३) के प्रावधान उसी प्रकार लागू होंग 
जिस प्रकार वे ससद्‌ के सदस्यो के सम्बन्ध में लागू हे.  इ० 


८६- संसद्‌ के प्रत्येक्ष आगार के सदस्य उन बेतनों तथा श्रधिदेयों को पाने 
के श्रधिकारी होये जिन्हे ससद्‌ विधि हारा समय समय पर निश्चित करे भौर जब तक 
तद्विषयक प्रावधान इस प्रकार नहीं बनाया जाता, तब तक, श्रघिदेय ऐपी दर से 
और ऐसे प्रतिबन्धो सहित होग, जैसे कि इस संविधान की प्रारम्भ तिथि से सद्य पूर्व 
भारत-अ्रधिराज्य के विधान-मडल के सदस्यो के विषय में लागू थे. ३४ 


विधान-कार्य प्रणाली - 
८७... (१) मुद्राविधेयकों तथा अन्य आधिक-विधेयकों के विषय में 


सविधान के अनुच्छेद ८५६ और ६७ के, श्रावधानो के श्रधीन रहते हुये, कोई विधेयक 
ससद्‌ के किसी आगार में प्रारम्भ हो सकेगा. 


२७ 


(२) इस संवियान के प्रनुच्छेद ८० ओर ८६ के प्रावधानों के श्रधीन रहते 
हुंगे, कोई विधेषक ससद्‌ के आगारो से पारित न समझा जायगा जब तक कि, या तो 
बिच! सशोधन के या दोनो श्रागारो द्वारा स्पीक्त सभोधनो सहित दोनो श्रागारो 
द्वारा वह स्वीकृत न कर लिया गया हो- 


(३) आगारो के सत्रावसान के कारण, ससद्‌ लें लग्बसान विधेयक व्यपगत 
न होगा (गिर न जायेगा ) . 


(४) राज्य-परियद्‌ में लम्बसान विधेयक, जिसका लोकसभा ने पारण नही 
किया है, लोकसभा के विलयन पर, व्यपगत न होगा. 


(५) कोई विधेषक, जो लोकसभा में लम्शझान है श्रथवा जो लोकसभा से 
पारित हो कर राज्य-परिषद्‌ में लम्बमान है, इस सविधान के भ्रनुच्छेद ८८ के श्रधीन १० 
रहते हुये, लोकसभा के विलयन पर व्यपगत हो जायेगा. 


८८ (१) यदि किसी विधेयक के एक अआ्आागार सें पारित होने न्नौर इसरे 
झागार को पारेषित किये जाने के पश्चात्‌-- 


(क) दूसरे प्लागार द्वारा वह विधेयक श्रस्वीकृत कर दिया जाता है; 
अ्रथवा १५ 


(ख) विधेयक में किये जाने वाले सश्योधनो पर दोनो श्रागार भ्रन्ततः 
असहमत हो चुके हे; श्रथवा 


(ग) विधेयक प्राप्ति की तिथि से, बिना इसको पारए किये, दुसरे श्रायार 
को छ से अश्रधिक मास बीत चुके है, 
तो, लोकसभा के बिलयन होने के कारए यदि विधेयक व्यपगत्त नहीं हो गया है, तो २० 
विधेयक पर विचार करने और मत देने के प्रयोजनार्थ सयुद्त अ्धिवेद्न में बुलाने 
के श्रभिप्राय की श्रधिसूचना, यदि बे श्ागार बैठे हुये हे तो सदेश हारा, श्रथवा 
यदि बैठे हुये नहीं हे तो लोकाधिसूचना द्वारा प्रधान आगारो को देगा 


पर इस खड में की कोई बात किसी सुद्रा-विधेयक को लागू न होगी. 
(२) ऐसीज मास की भ्रवधि की सगएना नें, जो कि इस अनुच्छेद के खंड (१) २५ 


में निर्दिष्ट है, किसी ऐसी अ्रदधि को सस्मिलित तु कियः जायेगा जिस में दोनो आ्रागा रो का 
सत्रावसान ससय श्रथवा चार से श्रधिक दिनो के लिये स्थगन हुआ है. 


(३) जब प्रधान, क्रागारो को सयुकत भ्रधिवेशन में बुलाने के श्रभिप्राय को, 
इस अनुच्छेद के खड (१) के अधीन अणिसूचित कर चुका हो तो कोई श्रागर विधेषक 
पर श्रागे कार्यवाही न करेगा किन्तु प्रधान, श्रधिसूचना की तिथि के पश्चात्‌ किसी ३० 
समय, श्रागारो को अ्रधिसूचना में उल्लिखित प्रयोजनार्थ सयुकत श्रधिवेशन से बुला 
सकेगा और, यदि वह ऐसा करता है, तो आगार तदनुसार भ्रधिवेशन में बैठेंगे. 

(४) यदि, झागारो की सयुक्त बैठक में विधेयक ऐसे संशोधनो सहित, यदि 
फोई हो, जिनको संयुक्त बैठक में स्वीकार कर लिया गया है, दोनो झागारो 
के उपस्थित तथा मत देने वाले समस्त सदस्यो के बहुमत से पारित हो जाता है तो ३५ 
इस सबविधान के प्रयोजनार्थ यह दोनो आ्रागारो से पारित समझा जायेगा 

पर सयुकत बैठक में-- 


(क) यदि विधेयक, एक श्रागार से पारित हो कर दुसरे आ्रागार द्वारा 
सशोधनो सहित पारित नहीं किया गया है और उस आगार 
को, जिसमें वह उद्भूत हुआ था, लौटा दिया गया है तो ऐसे ४० 


स्द 


संशोधनों (यदि कोई हों) के श्रतिरिक्त, जैसे कि विधयक 
के पारण सें देरी के कारए श्राववयक हो गये हे, विधेयक पर 
कोई और सशोधन प्रस्थापित न किये जायेगे ; 


(ख़) यदि विधेयक इस प्रकार पारित और लौठाया जा चुका हु तो विधेयक 
पर केवल ऐसे सश्योधन जेसे कि ऊपर कथित हे तथा ४६ 
ऐसे श्रन्य संशोधन जो उन विषयो से संगत है जिन पर आगारों 
में सहमति नहीं हुई है, प्रस्थापित किये जायेगे ; 


और श्रथ्यासी व्यक्ति का निर्णय, कि इस खड के श्रवीत कौन से सशोधन प्रवेद्य हे, 
अन्तिम होगा. 


(५) इस शअ्रनुच्छेद के अधीन सयुकत वेठक हो सकेगी तथा उससें विधेयक १० 
पारित हो सकेगा यद्यपि प्रधान के, श्रागारों को श्रधिवेशन में बुलाने के अ्रभिप्राय 
की भ्रधिसुचना के पदचात्‌ लोक सभा का विलयन बीच में श्रा चुका है. 


मुद्रा-विधेयक ८६९. (१) राज्य-परिषद्‌ में मुद्रा-विधेयक पुर.स्यापित न किया जायगा- 


विषयक विशेष (२) लोकसभा से पारित हो जाने के पश्चात्‌, सुद्रा-विधेयक, राज्य-परिषद्‌ 
कर्य्य प्रणाली... को इसके श्रभिस्तावों के लिये, पारेषित किया जायगा ; भौर राज्य-परिष३्‌, विधेयक ** 
की प्राप्ति-तिथि के तीस दिन की अवधि के भीतर, लोकसभा को, विधेयक को श्रपने 
श्रभिस्तावों सहित लौटा देगी और तब लोकसभा, राज्य-परिषद्‌ के अभिस्तावों 
में से सब को श्रयवा किसी को स्वीकार अ्रथवा श्रस्वीकार कर सकेगी. 


(३) यदि राज्य-परिषद्‌ के श्रभिस्तावो में से किसी को, लोकसभा स्वीकार 
कर लेती है तो मुद्रा-विवेयक, राज्य-परिषद्‌ द्वारा श्रभिस्तावित तथा लोकसभा २० 
द्वारा स्वीकृत संशोधनो सहित, दोनो आ्रागारो हारा पारित समझा जायेगा. 


(४) यदि राज्य-परिषद्‌ के अ्रभिस्तावो में से किसी को भी लोकसभा स्वीकार 
नही करती तो मुद्राविधेयक, राज्य-परिषद्‌ द्वारा श्रभिस्तावित किसी संशोधन के 
बिना, उस रूप में दोनो आागारो द्वारा पारित समझा जायेगा जिसमें कि वह लोक* 
सभा द्वारा पारित किया गया था. रष 


(५) यदि लोकसभा द्वारा पारित, तथा राज्य-परिषद्‌ को उसके श्रभिस्तावों 
के लिये पारेषित मुद्रा -विधेयक, उक्त तीस दिन की श्रवधि के भीतर लोकसभा को 
लौठाया नहीं जाता तो, उक्त अ्रवधि के अवसान पर यह दोनो श्रागारो द्वारा उस 
रूप में पारित समझा जायेगा जिस में लोकसभा ने उसको पारित किया था 


भद्वी-विधेयको इस श्रध्याय के प्रयोजनार्थ, वह विधेयक म॒द्रा-विधेयक 
-वि ६०. (१) | न क्र ३० 
की परिभाषा समभा जायेगा जिस में निम्नलिखित विबयो में से सब श्रथवा किसी से सम्बन्ध रखने 
वाले प्रावधान ही है, श्र्थात्‌ :-- 


(क) किसी कर का आरोपएा, उत्सादन, परिहरणा, परिवर्तन अथवा 
झनियमन ; 


(ख) भारत-शासन द्वारा मुद्रा ऋण लगे का, श्रथवा प्रत्याभूति देने का, ३५ 
ग्रथवा भारत-शासन द्वारा लिये गये श्रथवा लिये जाने वाले 
किसी आथिक भार से सम्बद्ध विधि के सश्योधन करने का, 
आनियसन ; 

(ग) प्रदाय ; 

(घ) भारत के झ्ागमो का नियोजन ; 


कट २६ 


() किसी व्यय को भारत-आगमो पर प्रभृत्तव्यय घोषित करना श्रथवा 
ऐसे किसी व्यय की राशि की वृद्धि , 


(च) भारत-आगमो के लेखे में मुद्राप्राप्ति, अथवा ऐसी सुद्रा के समा- 


रक्षणा या निर्मेम, श्रववा भारत-शसन के लेखे का श्रकेक्षण; 
अथवा है 


(छ) इस खड के (क) से (च) तक के पदो में उल्लिखित विषयानुषंगी 
कोई विषय . 


(२) कोई विधेयक केवल इसी कारए से मुद्रा-विधेयक न समभा जायेगा, 
कि वह श्रथ॑-दड या अन्य श्राथिक शास्ति के झारोपएा का, श्रथवा अ्नुज्ञाओ 
के लिये शुल्क की, या की हुई सेवाओं के लिये ज्ुल्क की, श्रभियाचना का या देने का १० 
प्रावधान करता है, श्रथवा इस कारएा से कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी श्रथवा 
निकाय हारा स्थानोय प्रयोजवायय किसी कर के आरोपए, उत्सादन, परिहरणा, परि- 


#.. <म 


वर्तत या आनियमन का प्रावधान करता है. 


(३) यदि यह प्रदन उठता है कि कोई विधेयक सुद्रा-विधेयक है या नहीं तो 
उस पर लोकसशा के भ्रध्यक्ष का निएंय श्रन्तिस होगा. 


(४) श्रन्तिम पूर्वेवर्ती प्रनुच्छेद के श्रधीन जब मसुद्रा-विधेयक राज्य-परिषद्‌ 
को भेजा जाता हैँ श्लौर जब वह आगामी श्रनुवर्ती श्रनुच्छेद के भ्रधीन ग्रनुमति के 
लिये प्रधान के समक्ष उपस्थित किया जाता है तो उस प्रत्येक मद्रा-विधेयक पर लोक- 
सभा के श्रध्यक्ष का हस्ताक्षरित प्रमाए भ्रकित रहेगा कि वह मुद्रा-विधेयक है. 


६१. जब संसद के दोनो श्रागारों हरा कोई विधेयक पारित कर दिया २० 
गया है तो वह प्रधान के समक्ष उपस्थित किया जायेगा और प्रधान घोषित करेगा कि 
वह विधेयक पर या तो श्रनुमति देता है या भ्रनुमति रोक लेता है : 


पर प्रधान, श्रनुमति के लिये श्रपने समक्ष विधेयक उपस्थापन के पद्चात्‌ 
अधिक से श्रधिक छ सप्ताह में, उस विधेण्क को, यदि चह मुद्रा-विधेयक नही है, तो 


शआगारो को संदेश के साथ लोढा सकेगा श्र इस सदेश् में प्रार्थना कर सकेगा कि वे २५ 


से अा पर अ्रथवा इस के किसी उल्लिखित प्रावधान पर पुनविचार करे श्रौर 
* उन सशोधनो के पुर.स्थापित करने की चाछनीयता पर विचार करे जिनको 


१४ 


उसने ४४8 में भ्रभिस्तावित किया हो, भर श्रागार विधेयक पर तदनुसार 
विचार करेगे. 
आशिक विबयो में कार्य-प्रणाली ३० 
२ 


(१) प्रत्येक आथिक वर्ष के लिये ससद्‌ के दोनो श्रागारो के समक्ष 
प्रधान, भारत-शासन को उस वर्ष के लिये श्रागणित्त प्राप्ति और व्यय फा विचरणए-पतन्न, 
रखवायेगा जिसे इस सविधान के इस भाग में “ चर्तधषक श्राथिक विवरण” के नाम से 
निर्देश किया गया है 


(२) वार्षिक आ्िक विवरए में समाविष्ट व्यय की श्रागएना में---- 


(क) जो व्यय इस सविधान सें, भारत-आ्रागमो पर प्रभ्तत-व्यय के रूप से 
गा चर्शित है, उनकी पुरति के लिये श्रपेक्षित राशिया, श्रीर 
सख। भारत-श्रागसो से किये जाने वाले श्रन्य प्रस्तावि व्यय की परत 
लिये श्रपेक्षित राशिया, अर मर मा जी 
पृयकपथ 


१ पृथक दिखाई जावेंगी श्रौर श्रागम-लेखे पर होने वाले 
किया जायेगा. 
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व्यय का श्रनन्‍्य व्यय से विध्लेद्‌ ४० 


३० 


(३) निम्तर व्यय भारत-प्रागमो पर प्रभृत्त व्यय होगा-- 


(क) प्रधान के परिलाभ और ब्रधिदेव तथा उसके पद से सम्बद्ध प्रन्य 
व्यय ; 

(ख) राज्य-परेबद्‌ के समापति तया उपप्रभापति और लोकसभा के 
श्रष्पक्ष तया उपाध्यक्ष के परिलाभ और अश्रधिदेय ; प्‌ 


(ग) ऐसे ऋण-प्रभार, जिनकी देयता भारत-झासन पर है, जिनमे 
ब्याज, प्रतिस्थापन प्रणीवि प्रभार तथा निष्क्रयण प्रभार, 
झौर उद्धार लेने तथा ऋछ-सेवा तथा ऋण निष्क्यण सम्बन्धी 
ग्रन्य व्यय सम्मिलित होगे ; 


(घ) (१) सर्वोच्च न्यायालथ के न्‍्यायाथोशों को, श्रयवा उनके सम्बन्ध में, १० 

दिये जाने वाले वेतन, श्रधिदेय तया उत्तर वेतन ; 

(२) सवान न्याधालय के न्यायाधीशों, को, श्रथवा उनके 

सम्बन्ध में, दिये जाने वाले उत्तर वेतन , 

(३) जो उच्च न्यायालय, प्रयम शअ्रतुसुची के भाग १ तया 
२ सें उत्त समय उल्लिल्षित रहे राज्यो में समाविष्ट किसी क्षेत्र १४ 
के ब्न्दर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है श्रथवा इस सविधान' 
के प्रारम्भ से सद्य पुर्व करता था, उसके न्याय्गघीज्ञों को श्रथवा 
उनके सम्बन्ध में दिये जाने वाले उत्तर वेतन ; 

ड) कितो न्‍्यावालब्र श्रवजा विवादी धर्माविकरएा के निणुय, प्रादेश 
(डिक्री) भ्रथवा परिनि्य (भ्रवार्ड) के संतोषएणा के लिये श्रपेक्षित २० 
कोई राशिया ; 

(च) इस सविवान से श्रथवा सलद्‌ से, विधि द्वारा, इस प्रकार प्रभूत् 
घोषित किया गया कोई श्रन्य व्यय 


ससद्‌ से आग- रे. (१) जितनी आगएतायें भारत-आसनो के झ्रागमो पर प्रभूत्त व्यय से 

एना-विषयक सम्बद्ध हैं वे, संसद में मतदान के लिये न रली जायेंगी, किन्तु इस खंड की किसी २४ 

कार्यप्रणाली बात का यह प्रन्दव न किया जायगा कि वह, ससद्‌ के किसी श्ागार में इनमें से किसी 
आगएाना के पर्यालोचन को रोकती है 


(२) उक्त आगएनाओ में से जितनी श्न्य व्यय से सम्बद्ध है, वे, लोकसभा के 
समक्ष अनुदान माग के रूप सें रखी जायेंगी और लोकसभा को शक्ति होगी कि किसी 
माग को स्वीकार क्ायवा प्रस्वीकार करे श्रयवा किसी माग को, उसमें उल्लिखित ३० 
राशि को कम कर के, स्वीकार करे. 


(३) प्रधान के अभिस्ताव के विचा किसी भो अ्रनुदान की साग न की जायेगी 


&४. (१) प्रधान अपने हस्ताक्षर दारा-- 


प्राधिक्रत व्यय हि ह! 
की अनुसूची का (क) श्रन्तिम पूर्वगामी अ्रनुच्छेद के अ्रधीन लोकसभा द्वारा किये,गये 
प्रामाणिकन अनुदानो का , ५ प 


(ख) भारत के आगमो पर प्रभत्त व्यय की पति के लिये भ्रपेक्षित विविध 
राशियो का, किन्तु जो ससद्‌ के समक्ष पूर्व रखे गये विवरण मे 
दिखाई हुई राशि से किसी अवस्था में भें, श्रविक नहीं, 


उल्लेख करने वाली श्रनुसूची को प्रामाएिक करेगा. 


३१ 


(२) इस प्रकार प्रामाएिक की हुई श्रनुसूची लोकसभा के समक्ष रखी जायगी 
किन्तु ससद्‌ में पर्यालोबत अ्यवा सतदान के लिप्रे जुली न होगी 


(३) पागप्मी मिकठयर्ती दो अनच्छेंदों के प्राववानो के अ्रषीन रहते हुए, 


भारत-आगसो में से कोई भी वप्रय सम्यकू-आधिक्षेत न॑ साना जायेगा जब तफ कि वह 
इस प्रकार प्रामाणिक की हुई श्रतुसूची में उल्लिखित नहीं हैं पर 


8६५. यदि किए, आर्थिक वर्ष में, भारत-पागसो से, उस वर्ष के लिये उस समय 
तक प्राधिक्षत व्यय से ऊरर घोर व्ण्य श्रावश्पक हो जाता है, तो प्रधान उक्त व्यय की 
झागणित राश्षि को दिखने दाले प्रपुपुरत विदरणा को सप्तद्‌ के दोनो प्रागररो के 
समक्ष रखवायेगा, और पूर्वगामी अनुच्छेदो के प्राववान उस विवरण तथा उस व्यय के 
सम्बन्ध में वैसे ही प्रभावी होगे, जैसे कि वे चाषिक श्राथिक विवरण तया उसमें वर्णित १० 
व्यय के सम्डन्ध भें प्रभावों हूं. 


६६. यदि किसी आर्थिक व में भारत-आ्राग्मो से किसी सेवा पर, जिस पर 
कि ससद्‌ का मत आ्रावश्यक है, उस सेव। के लिये श्रौर उस वर्ष के लिये श्रनृदत्त राशि से - 
अधिक व्यय कर दिया गया हूँ तो लोक सभा दे! समक्ष, उस श्राधिक्य के लिये माग 
उपस्थित की जायेगी भर इस सचिधान के अनुच्छेर ६३ शौर ६४ के प्रावधान ऐसी सांग १५ 
के सम्बन्ध में वैसे ही प्रभावी होगे, जैसे लि वे प्रमुटन की माग के लिये प्रभावी हें. 


६७ (१) इस सविवार के प्रऋुच्छेड्र ९० के लड (१) के (क) से (च) तक 
पदो में उल्लिखित विषयों में से किसी के लिये परावधन करने बाला विधेषक अयवा 
संशोधन प्रधान के झभिस्ताव के बिना पुर स्याप्ति भयवा प्रस्तावित न किया जायगा 
और ऐसे प्रावधान करने वाला दिद्नेषक राज्प-परिषद में पुर स्थापित न किया जायगा 
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पर किसी कर के घने श्रथवा उत्सादन' के लिये प्रावधान बनाने वाले 


कहो संशोधन के प्रस्तावन के लिप इस खड के अ्रषीन किसी श्रभिस्ताव की श्रपेक्षा 
न होगी. 


(२) कोई विदेवक श्रयत्र सशोनन उपत विययो में से किसी के लिये प्रावधान 
करने बाला, केवल इसी कारए से न समझा जायेगा कि वह प्रभंदड या झनन्‍्य आर्थिक २१५ 
शास्ति के शारोपएय का प्रथवा प्रनुज्ञाओर (लाईसेस) के लिये शल्क की, 
या की हुई सेवाओ के लिये शुल्क्र की, भ्रभिग्मचना क। या देने का प्रावधान करता है, 
श्रयवा इस कारण से कि वह किसी स्थानीय प्राधिक,रो श्रथव। निक,य द्वारा स्थानीय 
प्रयोजनाये किसो कर के श्र(रोपणा, उत्सादन, परिहरण, परिवर्तन या श्रानियमन फा 
प्रावधान फरता है ३० 
(३) जिस विधेधक के श्रधिनियम बनाय जाने, और प्रवर्तन में लाये जाने पर, 


भारत-आगसो से व्यय करना पडेगा, बह विधेयक संसद्‌ के किसी श्रागार हारा पारित न 
किया जावेगा जब तक कि उस विधे 


चि पके पर विचार करने के लिये उस श्ागार को प्रवान 
ने अभिस्तवन न किया हो 


सामान्य कार्यप्रणाली बे 
€८ (१) इस सविधान के प्रावधानो के अ्रधीन र; ु 
श्रागार अपनी कार्य ह घीन रहते हुए ससद्‌ का प्रत्येक 


प्रणाली के ठया अ्रपने कार्य-सचालन के श्रानियसन के लिये नियम 
ब्रना सकेगा, 


ससद मे प्रयो- 
क्तत्य भाषा- 


समद्‌ ? पर्या- 
लोचन पर 
आयत्रण 


ससद्‌ की कार्य 
वाहियो की 
प्यायालय 
परिपृच्छा न 
करेगे 


ससद्‌ के 
विश्रान्तिकाल 
ये अध्यादेश के 
प्रवर्तन की 


प्रधान की शक्ति, 


रे२ 


(२) जब तक इस अनुच्छेद के खड (१) के श्रधीन नियम नहीं बनाये 
जप्ते तत्र तक इस सबियान के प्ररस्स के सञः पत्र भारत अधिराज्य के विधान-मंडल 
फे सम्बन्ध में, जो कार्यप्रजाली के नियम दवा स्तायी आदेश अपृत्त थे, वे ऐसे संपरिवततनो 
तथा उस्य्मेजवाद् के साथ जिल्‍्हे राज्य-परिषद्‌ फा सभापति श्रथवा लोक सभा का 
प्रध्यक्ष, जैमी भी स्थिति हो करे, ससद्‌ के सम्बन्ध में प्रभावी होगे. भर 

(३) राज्य-परिषद्‌ के सभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष से विमर्श करने 
के पश्चात, प्रधान, दोनो श्रागारो की सयुकत पठऊ सध्दरधी तथा, उनयें परस्पर सचार 
सब्बस्बी कार्यग्रएली के लिठम दन्य प्रकेगा: 

(४) दोहों श्रागारों फी समफ्त वैठक मे. लोकसभा का श्रय्पक्ष भ्रथवा उसकी 
झनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति अब्वासी होगा, जिसका इस अनुच्छेद के खड (३) के १० 
अवोन बंबाई गईं कार्य शा नी के विपयों के चर बार निशुचन हो 


६६ (१) सपद्‌ में कार्य, हिन्दी श्रयवा अग्रेजी में किया जायगा 


पर राज्य-परिवद्‌ का सभाव्ति, पयव्रा लोकसभा का श्रव्यक्ष, जेसी भी 
स्थिति हो, किसो सदस्य को, जो इवे में से किसी भाषा सें अपनी अश्रभिव्यक्ति पर्याप्त 
रूप से नहीं कर सकता, अर त्रों मातृभाषा में आग(र को सम्पोवन करने की श्राज्ञा दे १५ 
सकेगा 


(२) राज्य-वरियद का सभापति अबया लोक प्भा का अन्यक्ष, जब कभी वह 
उचित सपसे, किप्ली सजत्प हारा जिसी झा भाषा में दिये हुए भाषण का हिन्दी में प्रयदा 
ब्गेजी में संक्षेप राज्य-पयरियर्‌ प्रयवा लोकसभा में, जैसा कि स्थिति हो, प्राप्य कराने 
का प्रवन्ध करेगा ओर ऐसा सक्षेप उत्त श्राभ/र की कार्यवाहियों के' उल्लेख-पत्र में २० 
सप्ाविष्ड फिया जापेगा जिसमें कि वह भावण दिया यदा था. 


१००. (१) इसके परचात्‌ प्रावहित रीति से न्‍्यायावीश के निष्कासन के 
लिपग्रे प्रयान के समक्ष प्रार्यवात्मक अभिनेलख के उपस्यथायन के प्रस्ताव के अतिरिक्त 
सर्वोच्च स्यायालय अयचबा! किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाथीद के कतेव्पवालन से 
सम्बद्ध आचरण के विपय में सप्तद्‌ सें कोई पर्या नोचन ने होगा. २५ 

(२) इस अवृच्छेद थे उच्च स्यापालय के निर्देश में, प्रयम श्रतूसूची के भाग ३ 
में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के किसी भी ऐसे न्यायालय के' निर्देश का समावेद 
होगा, जो इस भाग के अष्याय ४ में दिये हुए किसो प्रयोजन के लिये उच्च न्यायालय है 


१०१ (१) कार्पप्रझाली सें, किसी कथित अ्रियमिता के शआ्राधार पर 
ससद्‌ की किसी काम दाही को पान्यता पर क्षोई पापत्ति न उठाई जायेगी ३० 
(२) सत्तद्‌ का बगेई अधिकारी अयबाः अत्य सदस्य, जिसमें इस संविधान 
हारा श्रथवा इसके अवोल, ससद्‌ में कार्यय्रशाली को अथवा कार्य-सचालन को श्रा- 
नियमन करने की, अ्ववर व्यवध्या रखने की.शक्तिया निहित है, उन शक्तियों के प्रयोग 
के विषय में किसी न्यायालय के क्षेत्राघिकार के अ्रधीन न होग। 


अव्याय ३ -+अथान की विधायिनों शक्तिया 


१०२... (१) उससमय को छोड कर जब कि ससद्‌ के दोनो श्रागार 
सत्रस्य है, यदि किसी समय जवान को यह निश्चय हो जाये कि तुरन्त कार्यवाही करने 
के लिये उसे बाधित करने वाली परिस्थितिवा विद्यमान हे तो वह ऐसे श्रध्यादेश 
क्ः र्रि के “कारण आउक्यर बोले 
भम कर सकेगा जो उसे परिस्थितियों के कारएः आवश्यक दीलें- 


प्रवर्त 
(२) इस अनुच्छेद के अ्रषीत प्रवर्तित श्रष्पादेश का वही बल और प्रभाव होगा ४० 


डेद . 


बज 


न्यायाधीशों के 
चेतन आदि. 


स्थानापन्न 
मुख्य न्यायाधीश 
को सेवायु क्ति 


एतदर्थ (एडहॉक) 
न्यायाधिशोी की 
नियुक्ति 
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_ व्याख्या २--इस खंड के प्रयोजनार्थ श्रधिवक्‍ता रहने क्री कालावधि की गएना 
से 5ह फालाबंधि भी समाविष्द होगी जिसमें कि किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के 
पदचात्‌ न्‍्याप-पद धारण किया हो. 


(४) सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपने पद से निष्कासित न किया 
जायेगा, जब तक कि सिद्ध दुराचार श्रयवा असान्थ्य के कारण निष्कासन के लिये, ५ 
ससद्‌ के दोनो श्रागारो द्वारा, उपस्थित तथा मत देने वालो में से दो-तिहाई से अन्युन 
सदस्यों से समर्थित श्रभिलेख प्रधान के समक्ष एक ही सत्र में उपस्थित किये जाने 
के पश्चात्‌, प्रयान ने आदेश न दिया हो. 


(५) श्रन्तिन पुर्वगामी खंड के श्रवीन किसी श्रभिलेख के उपस्थापन की, तथा, 
न्यायाधीश के दुराचार श्रथवा श्रसासथ्प के श्रदसवान तथा सिद्धि की, कार्य-प्रशाली १० 
का ससद्‌ विधि द्वारा श्रानियमन कर सकेगी. 


(६) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियकत प्रत्येक व्यक्ति, अपने 
पद प्रवेश के पूर्व प्रधान श्रथवा उसके द्वारा तदर्भ नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष तृतीय 
ग्रनुसुची में एतदर्य दिये हुए प्रपत्र के अनुसार घोषणा करेग। और उस पर हस्ताक्षर 
करेगा. श्र 


(७) कोई व्यक्ति, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्‍्यायथाधोश का पद घारए 
कर चुका हैं, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी न्यायालय में श्रयवा किसी प्राधिकारी के 
समक्ष अभिवक्त। का कार्य न करेगा. 


१०४. सर्वोच्च न्याणालय के न्यायाधीश ऐसे वेतनो और श्रधिदेयों के, 
तथा श्रवकाश और उत्तर वेतन सम्बन्धी ऐसे अधिकारों के भ्रधिक्रारी होगे जैसे कि २० 
समय समय पर संसद द्वारा बनाई विधि से, अथवा विधि के' श्रथीन नियत किये गये 
हों, श्रौर जब तफ वे इस प्रकार नियत नहीं किये जाते तब तक ऐसे वेतनों और 
अधिदेयो के तया प्रवकाश और उत्तर वेतन सम्दन्धी ऐसे श्रधिकारों के अधिकारी होगे 
जैसे कि द्वितीय अनसूची में उल्लिखित हे : 


पर न तो न्यायाचीदा फे वेतन में प्रोर न उसके श्रवकाश अ्रववा उत्तर वेतन सम्बस्बी २४५ 
अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात्‌, कोई ऐसा परिवर्तेत किया जायेगा जिससे 
उसको शअ्लाभ हो. 


१०५ जब भारत के मुझुप न्‍्याथायीश का पद रिक्त हो या जब मुझ्य 
न्यायाघीश, अनुपस्यिति श्रयवा श्रत्य कारए से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने 
में असमर्थ हो तब न्यायालय के श्रत्य न्यायाधीशों में से कोई एक, जिसे प्रधान तवथें ३० 
नियद्त करे, उस पद के कर्तेव्यो का पालन करेगा. 


१०६. (१) यदि किसी समय सर्वोग्ध न्यायालय के सत्र को करते अयवा 
चाल रखने के लिये न्यायाधीशों का गएप्रक प्राप्य न हो, तो सम्बद्ध उच्च न्यायालय 
के मर्य न्यायाधीश से परागश कर के, भारत का मुख्य न्याधाधीश, उच्च न्यायालय 
के अपने सनोनेय न्यायाधीश की, सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों गे! एतदर्य न्यायाधीश ३५ 
के रूप में, जितनी भी कालावधि के लिये आ्रवश्यक हो, उपस्थिति की, लेख द्वारा 
प्रार्थना कर सकेगा. 


(२) इस प्रकार मनोनीत न्यायाधीश का कल कर्तव्य होगा, कि अपने 
पद के श्रत्य कर्तव्यों की श्रपेक्षा सर्वोच्च न्यायालय की बैठको में, उस समय तथा उस 


क् 


सेवानिवृत्त 
न्यायावीशों की 
सर्वोच्च न्याया- 
लय की बैठको 
में उपस्थिति 


सर्वोच्च न्यायालय 


का स्थान 


सर्वोच्च न्याया- 
लय का 
प्रारम्भिक 
अधिकार क्षेत्र 


३५ 


कालावधि के लिये जिसके लिये उसकी उपस्थिति श्रपेक्षित है, उपस्थित हो, और जब 
बह इस प्रकार उपस्थित हो तब उसको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के, समस्त 
क्षेत्राधिकार, शक्तिया और विश्येषाधिकार प्राप्त होगे तथा वह उक्त न्यायाधीश के 
क्तेवब्यो का पालन करेगा 


१०७ इस अध्याय में किसी बात के होते हुये भी, भारत का म्‌ख्य न्‍्याया- ५ 
धीश कित्ती समय भी, इस अनुच्छेद के प्राववानों के श्रवीन रहते हुये किसी व्यक्ति 
से, जो सर्वोच्च न्यायालय के श्रथवा सवान न्यायालय के स्यायाधीश का पद घारए! 
कर चुका है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में बैठने की तथा कार्य करने की 
प्रार्थना कर सकेगा, और इस प्रकार प्रार्थित प्रत्येक व्यक्ति को, इस प्रकार बैठने शोर 
कार्य करने के काल में, उस न्यायालय के न्यायाधीश के सब क्षेत्राधिकार, शक्तियां १० 
श्रौर विशेषाधिकार होगे, किन्तु वह अन्यथा उस न्यायालय का व्यायाधीश न समझा 
जायेगा है 


पर, जब तक पुर्वोक्त कोई व्यक्षित उस न्यायालय के न्‍्यायाघोश के रूप में बैठने 
तथा कार्य करने की सहमति न दे तब तक इस श्रनुच्छेद की कोई बात उसे ऐस। करने 
की अपेक्षा करने वाली न समको जायेगी. श्श्‌ 


१०८- सर्वोच्च न्यायालय उल्लेख न्यायालय होगा श्रौर देहली में तथा ऐसे 
अ्रन्य स्थान श्रथवा स्थानों में, यदि कोई हो, जिन्हे मुख्य न्यायाधीश समय समय पर 
प्रधान के अ्रनुमोदन से नियुक्त करे, बेठेगा. “7 


१०६ इस सविधान के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुपे--- 
(क) भारत-शासन झौर एक अ्रथवा श्रनेक राज्यो के मध्य , श्रथवा २० 


(सं) एक ओर भारत-शांसन झोर कोई राज्य श्रथवा राज्यो तथा वूसरी 
ओर एक श्रथवा श्रनेक श्रन्य राज्यों फे मध्य ; श्रथवा 


(ग) दो या अ्रधिक राज्यो के मध्य, 


विवाद में, जहा तक उस विवाद में ऐसा कोई प्रश्न श्रन्तर्धुत है (चाहे तो 
विधि का चाहे तथ्य का) जिस पर किसी देध श्रधिकार का भ्रस्तित्व श्रथवा विस्तार २४ 


निर्भर है, ३938: श्रन्य न्यायालयों का श्रपवर्जत करके सर्वोच्च न्यायालय 
का प्रारम्भिक घकारः होगा 


पर उक्त क्षेत्राधिकार का विस्तार निम्न विवादों पर न होगा---- 


» (१) वह चिवाद जिस में प्रथम श्रनुसूची के भाग ३ में उस समय 
उल्लिखित रहा राज्य एक पक्ष में है, यदि वह विवाद इस ३० 
सविधान की प्रारम्भ तिथि से पूर्व की हुई, और' उस तिथि के 
परचात भवृत्त रही हुई भ्रथवा प्रवृत्त रखी हुई किसी सधि, सचिदा, 
अभियुक्त, सनद अथवा श्रन्य तत्सदृश विलेख के 
किसी प्रावधान से उत्पन्न हुआ हैँ 


7 


(२) वह विवाद, जिसमें कोई राज्य एक पक्ष में है यदि बह विवाद 
५ द 
किसी ऐसी सधि, सविदा, अभियुक्ति, सनद अथवा श्रन्य तत्सदुश' नर 
विलेख के, प्रावधान से उत्पन्न हुआ है जो यह प्रावधान 


हा हैं कि उक्त क्षेत्राधिकार का विस्तार ऐसे विवाद पर 
४ 


विशेष अवस्थाओरो 
में राज्यों के 

उच्च न्यायालयों 
से पुनविचार - 
प्राथना पर 
सर्वोच्च न्यायालय 
का पुनविचार 
क्षेत्राधिकार 


प्रथम अनुसूची 
के भाग ३ में 
उस समय 
उल्लिखित रहे 
राज्यों के 
अतिरिक्त 
भारत के राज्य- 
क्षेत्र में उच्च 
न्यायालयों से 
अन्य मामले 
की पुर्नावचार 
प्रार्थना में 
सर्वोच्च न्यायालय 
का पुनविचार- 
क्षेत्राधिकार. 
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११०. (१) बदि उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि किसी मामले 
में इस सविधान के निवर्चन का कोई सारवर्‌-विधि-प्रदन श्रन्तधुत है तो राज्य के उच्च 
न्यायालय के, चाहे तो व्यवहार विषयक, चाहे दाडिक, चाहे श्रन्य कार्यवाही में विग्े 
निएय, प्रादेश अथवा श्रन्तिम श्रादेश की पुर्नावचार प्रार्थना (अपील) सर्वोच्च न्यायालय 
को हो सकेगी. ५ 


(२) जहा कि उच्च न्वायालय ने ऐसा प्रमाएपत्र देन। श्रस्वीकार कर दिया 
हो तो सर्वोच्च न्यायालय, यदि उसे संतोष हो जाय कि उस मामले में इस 
संविधान के निर्वेचन का कोई सारवद्‌-विधि-प्रइन श्रन्तर्वृत है तो, ऐसे निछय- प्रादेश 
ग्रथवा अन्तिम आदेश की पुनविचार प्रार्थना के लिये विशेष श्रनुमति दे सकेगा. 


(३) जहां ऐसा प्रमाएपत्र अ्रथवा ऐसी श्रनुमति दे दी गई हो वहा मामले १० 
में कोई पक्षवान केवल इसी आधार पर नही कि कोई पुर्वोक्त प्रदन, श्रशुद्ध निर्णाति 
हुआ है, किन्तु किसी अन्य अ्रवार पर भी सर्वोच्च न्यायालय को पुननविचार प्रार्थना 
कर सकेगा. 


व्याख्या --इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, 'श्रन्तिम आदेश” पद में ऐसे वाद- 
हेतु का निर्णायक आ्रादेश भी समाविष्ट है, जो यदि पुनविचारप्रार्थी के पक्ष में निर्णात १४ 
हो तो उस मामले का श्रन्तिम निर्णय करने के लिये पर्याप्त होगा. 


१११. (१) प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे 
राज्यो के श्रतिरिक्त भारत के राज्यक्षेत्र में उच्च न्यायालय की व्यवहार विषयक 
कार्यवाही में दिये गये निर्णाय, प्रादेश, श्रथवा अश्रन्तिम श्रादेश की पुनविचार प्रार्थना 
सर्वोच्च न्यायालय में होगी यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करे-- २० 


(क) कि विवादग्रस्त विषय की राशि श्रथवा मूल्य प्रथम बार के 
न्यायालय में बीस हजार रुपये से कम्त न था और पुनविचार- 
प्रार्थंना-गत विवद में भी उस से कस नही है; या 


(ख) कि निएँय, प्रादेश श्रथवा श्रन्तिम आदेश इतनी राशि अ्रथवा मूल्य 
की सम्पत्ति से सम्बद्ध किसी अ्रध्यर्थना श्रथवा प्रइन को प्रत्यक्ष २५ 
श्रथवा परोक्षरूप में श्रन्तर्धारए करता है, या 


(ग) कि अभियोग सर्वोच्च न्यायालय में पुनविचार प्रार्थना के समुपयुक्त 
हे, 


और जहा कि पुनविचार प्राथित निर्णाय, प्रादेश श्रथवा अश्रन्तिम झ्ादेश विनान्तर 
नीचे के न्यायालय के निर्णय को अभिपोषए करता है तो खंड (ग) में निर्दिष्ट मामले ३० 
से भिन्न मामले में पुनविचार प्रार्याा तब हो सकेगी जब उच्च- 
न्यायालय यह भी प्रमाणित करे कि पुनविचार प्रार्थना में कोई सारवद्‌ विधि प्रइत 
श्रन्तथृत हें 


(२) इस सविधान के अनुच्छेद ११० में किसी बात के होते हुये भी, इस 
अनुच्छेद के खंड (१) के अ्वीन सर्वोच्च न्यायालय से पुनविचार प्रार्थना करने वाला ३५ 
कोई प्रक्षवान ऐसी पुनविचार प्रार्थना में एक कारए! यह भी बता सकेगा कि इस में 
संविधान के निर्वचन का सारवर्‌ विधि-अदन श्रन्त्थृंत है जिसका श्रशुद्ध निर्णाय 
किया गया हैं 


कुछ अन्य मोमलो 


में पुतविचा र 
प्राथना के लिये 


सर्वोच्च न्यायालय 


की विशेष 
अनुमति 


प्रथम अनुसूची 
के भाग २ में 
उस समय 
उत्लिखित रहे 
राज्यो के 

उन्च न्याया- 
लयो द्वारा 

कुछ ग्रैभियोगो 
भे सर्वोच्च , 
न्यायालय को 
व्णवस्था प्रार्यना 


सर्वोच्च न्‍्याया- 
लय के क्षेत्रा- 
धिकार की 
वृद्धि 


कुछ लेखो के 
निकालने 


का सर्वोच्च न्याया- 


लय को शक्ति- 
प्रदान 


३७ 


११२" प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस सम्रय उल्लिखित रहे 
राज्यो के प्रतिरिक्त, भारत के राज्यक्षेत्र में, इस संविधान के श्रनुच्छेद ११० 
ग्रथवा श्रनच्छेद १११ के प्रावधान जिन मामलो में लागू नहीं है उन सामलो 
में सर्वोच्च न्यायालय, स्ववियेक से किसो न्यायालय श्रथवा धर्माधि- 
करण हारा किसी वाद अयचा विषय में दिये हुये किसी निर्णय, प्रादेश श्रथवा ५ 
श्रन्तिम आदेश की पुर्नावचार प्रार्थना के लिये विशेष अनुमति श्रनुदान कर सकेगा 


११३. (१) प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे 
किसी राज्य के उच्च न्यायालय में यदि किसी व्यवहार, दड श्रथवा श्रन्य कार्यवाही 
के बर्तन में ससद्‌ की, अ्रयवा ऐसे राज्य से भिन्न किसी श्रन्य राज्य के विधान-मडल की, 
किसी विधि की प्रपोज्यत! श्रथवा निर्वेचन सम्बन्धी कोई प्रश्न, जो ऐसी कार्यवाही में १० 
किसी वाद-हेतु के निए्चवत के लिये महत्वपूर्ण हो, उत्पन्न होता है, तो उच्च न्यायालय, 
स्वेच्छा से अथव। पक्षो में से किस्ती की प्रार्थना पर, ऐसे प्रदत का विशेष निर्देश करते 
हैंए तथा उत्त पर शअश्रपत्री मति देते हुए उस मसामले का विवरण 


चना सकेगा और ऐसे प्रश्त को सर्वोच्च न्यायालय के पास, उसकी मति के लिये, 
भेज सकेगा ह 


के (२) जहा ऐसा कोई उच्च न्यायालय खड (१) के अधीन मामले का 
वबरण बनाना अ्रस्वीकार करे तो सर्वोच्च न्यायालय मामले का इस 
प्रकार विवरण बनाये जाने की अपेक्षा कर सकेगा. 


श्ध 


_(३) जब इस झनुच्छेद के खड (१) के श्रथवा (२) के श्रधीन किसी मामले 
का ऐसा विवरण बना दिया जाता है तो जब तक सर्वोच्च न्यायालय की मत प्राप्त २० 
न हो जाये तब तक उच्च न्यायालय सब कार्यवाही रोक देगा 


(४) पक्षो को सुने जाने का श्रवसर देने के पदचात्‌ सर्वोच्च न्यायालय इस 
प्रकार भेजें हुए प्रइन का निोय करेगा, और अपनी सति की एक प्रतिलिपि उस उच्च 
न्यायालय को भिजवायेगा और उसकी प्राप्ति पर वह उच्च न्यायालय सर्वोच्च 
न्यायालय के मत्यनुकूल उस मामले को निपटाने लगेगा. २५ 


(५) सर्वोच्च न्यायालय किसी भी प्रक्रम पर इस श्रनुच्छेद के भ्रथीन विवरण 
बनाये हुए सामले को इस लिये लौटा सकेगा कि उसमें और दूसरे 
तथ्यों का विवरण दिया जाये. 


११४ (१) संघ-सूची के विषयो में से किसी के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय 


को ऐसे और क्षेत्राधिकार तथा गक्तिया होगी जिन्हे ससदू, विधि द्वारा, 


प्रदान करे. जे 


रह (२) यदि ससद्‌, सर्वोच्च न्यायालय के लिये ऐसे क्षेत्राधिकार और शक्तियों 
गका विधि द्वार। प्रावधान करे तो, किसी विषय के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यग्यालय 


के ऐसे और क्षेत्राधिकार तथा गक्तिया गैंगी जिन्हे भारत-शासन 
32: जन्हे “दर ओर 
वेशेष सविदा द्वारा प्रदान करे 3282 &०2085: श्र 


११४५. इस सविधान के अनुच्छेद २४ के खड (२) (जो मौलिक अधिकार 

4 हे न के अन्‌ अधिकारों 
के प्रवर्तेन कराने से सम्बद्ध हैं))में बछशित प्रधोजनो से भिन्न किन्‍्हीं प्रयोजनो के लिये 
बन्युपस्थायन, परभादेश, भतिषेष, भ्रधिकारपुच्छा तया उत्प्रेषण लेखो के, श्रथवा 


इनमें से किसी प्रकार के निदेशों अथवा आदेशों को निकालने की शक्ति ससद 


विधि द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान कर' सकेगी, ४० 


सर्वोच्च न्यायालय 
की सहायक 
शिया 


सर्वोच्च गगाया- 
लय द्वारा घोषित 
विधि सत्र न्याया- 
लगो को वन्चनत- 
कारी होगी 


सर्वोच्च न्याया- 
लय के प्रादेशो 
ओर गादेगों 
का प्रवर्तन 

तथा प्रलेखों 

को प्रकट 
कराने आदि के 
आदेश 


सर्वोच्च न्यायालय 
से परामर्श करने 
की प्रधान 

की शक्ति 


असैनिक 

तथा न्यायिक 
प्राधिकारी 
सर्वोच्च न्याया- 
लय के साहाय्य॑ 
में कार्य करेगे. 
न्यायालय के 
नियम आदि 


है. 


३८ 


११६. इस सविवान के प्रावधानों में से फिसो से शनसगत ऐसी अ्रनुपुरक 
शक्तियों का ससव्‌, विधि द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान करने के लिये 
प्राववान कर सकेगो जैसी कि उत्त स्थायालय को, इस सविधान से अ्यवा उस के 
श्रधोन प्रदत्त क्षेत्राधिकार के अधिक प्रभान्नी रूप से प्रयोग करने के योग्य बनाने के लिये 
ग्रावश्यक श्रथवा बाउनोय प्रतीत हो. ५ 


२११७ सर्वोच्च स्पायालप हारा धोषित विधि, भारत-राज्य क्षेत्र के भीतर 
सब न्यायालयों को वन्धनकारी होगी. 


११८... (१) ब्पने क्षेत्राधिकार के प्रयोग में सर्वोच्च न्यायालय ऐसा 
प्रादेश, श्रववा ऐसा श्रावेश दे सकेगा जैसा कि इसके समक्ष लम्बसान किसी वाद अ्रथवा 
विषय में पुर्णा न्‍्याय करने के लिये आ्रावश्यक हो, ओर इस प्रफार दिया हुआ प्रादेश १० 
भ्रयवा आदेश भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में ऐसी रीति से प्रवर्तनीय होगा जेसी कि 
संक्तद्‌ किसो विधि द्वारा श्रथवा अधीन, विनिधान करे. 


(२) संसद्‌ द्वारा एतद्ृविषयक बनाई हुई किसी विधि के प्रावधानों के श्रधीन 
रहते हुए सर्वोच्च न्यायालय को भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में, किसी «व्यक्ति को 
उपस्थित कराने के, किन्‍्ही प्रलेखो को प्रक6 श्रयवा प्रस्तुत कराने के, या अपने किसी १४ 
श्रपमान के अनुसवान कराने अ्यवा दड दिलाने के प्रयोजनार्थ कोई श्रादेश देठे की 
समस्त ओर प्रत्येक शक्ति होगी. 


११९. (१) यदि फिसी समय प्रधान को दीखे कि विधि श्रथवा तथ्य का 
कोई ऐसा प्रइन उत्पन्न हुआ हूँ श्रथवा उत्पन्न होने की तम्भावना है जो इस प्रकार का 
शोर ऐसे सार्वजनिक महत्व का हैँ कि उस पर सर्वोच्च न्यायालय की सति लेना उचित २० 
होगा, तो वह उस प्रइन को उस न्यायालय के पास विचारार्थ भेज सकेगा और वह 
न्यायालय, ऐसी सुनवाई के पश्चात्‌, जेसो कि वह उचित समझे, अ्रधान को उस पर 
ग्रन्‍नी मति का प्रतिवेदन कर सकेगा- 

२) प्रधान, इस सविधान के श्रतुच्छेद १०६ के परादिक के खड 
(१) में किप्ती बात के होते हुए भो, उक्त खड में वशित अकार के विवाद को सर्वोच्च २४ 
न्यायालय के पास निर्णाय के लिये भेज सकेगा श्रौर उस पर सर्वोच्च न्यायालय, पक्षों 
को सुने जानें का श्रवसर देने के पश्चात्‌ उसका निछोय करेगा और इस का प्रतिवेदन 
प्रधान को करेगा- 


१२०. भारत राज्यक्षेत्र के असेनिक और न्यायिक, सब आ्राधिकररी, 
सर्वोच्च न्यायालय के साहाय्य में कार्य करेगे ३० 


१२१. (१) संसद्‌ द्वारा बनाई हुई किसी विधि के प्रावधानों के श्रधीत रहते 
हुए, सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर, ग्रवान के श्रनुमोदन से उस न्यायालय के आचार 
झौर कार्य-प्रणालो के सामान्यत आनियमन के लिये, नियम बना सकेगा और इन 
नियमो में मिम्त नियमों का भी समावेश होगा-- 

(क) -उस त्यायात्रय में बुत्ति करने वाले व्यक्तियों से सम्बद्ध नियस, ३५ 


सर्वोच्च न्यायालय 


के श्रधिकारियो, 


उत्तरवेतन और 
सर्वोच्च न्‍्याया- 
लय के व्यय 


प्रथम अनुसूची 
के भाग ३ में 
उल्लिखित 
राज्यो के उच्च 
न्‍्यायालयो के 
प्रति निर्देशों 
का अन्वय, 


३९ 


(ज) प्रुतविचारप्रार्यनाओं को सुनने की तथा भ्रन्य विषयो की, कार्यप्रणाली 
से सम्बद्ध नियम श्रन्य विषयोसें वह समय भी सम्मिलित 
है जिस में पुनविचार प्रार्थनाएँ न्यायालय में प्रवेश की जायें 
और जो उस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने वाले शधि- 
चक्‍ताओ को तत्सम्बन्धी अपने निवेदन करने के लिये दिय। जाये, ५ 

. (ग) उसप्त न्यायालय में किन्‍हों कार्यवाहियों के अथवा उनके अलु्षग्रिक- 
परिव्ययो सम्बन्धी तथा उसमें के कार्यवाह के सम्बन्ध 
में प्रभूत शुल्क सम्बन्धी नियम, 

(घ) प्रतिभू (बेल) के स्वीकरएा सम्बन्धी नियम, 

(3) कार्यवाहियो के स्थयन सम्बन्धी नियम, 


(च) किसी पुनविचार प्रार्यता के, जो न्यायालय को तुच्छ श्रथवा, प्रबाधी 
या विलम्ब करने के प्रयोजन से की हुई प्रतीत होती हैँ, सक्षेपत 
निदचयन को प्रावहित करने वाले निथम- 


(२) इस सविधान के निर्वेचन विबयक सारबद्‌ विधि प्रश्न शन्तर्यारी किसी 
मामले का निर्णय करने के लिये, अ्रथवा इस सविधान के श्रनुच्छेद ११६ के श्रधीन /५ 
भेजे हुए प्रइन के सुनने के लिये, बेठने वाले न्यायाधीशों की अ्रलपिष्ठ सख्या पाच होगी : 

पर, उक्त प्रयोजनो के लिये प्रत्येक न्यायाधीश बेठने के लिपे स्वतत्त्र होगा जब 


तक कि वह रुग्णावस्था, वेयविंत्तक हित, अ्रथवा श्रन्य पर्याप्त कारण से ऐसा करने के 
श्रयोग्य न हो. 


(३) सर्वोच्च न्यायालय के निछेय तया इस संविवान के अनुच्छेद ११६ के २० 
श्रथीन किसो प्रतिवेदन के प्रयोजनार्थ कोई मति न्यायालय के खुले श्रधिवेशन में ही 
दी जायेगी 


(४) सामले की सुनवाई में उपस्थित न्‍्यायाधोशों की बहुसंख्या की 
सम्मृति के बिना सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न कोई ऐसा प्रतिवेदन किया जायेगा 
और न कोई निर्णॉय दिया जायेगा, किन्तु इस खड की कोई बात किसी न्‍्यायाधीदश को, २५ 


जो सम्मत नहीं होता, अपनी भिन्न मति श्रयवा निएांय देने में श्रवरोध करने वाली 
न समझी जायेगी. 


२० 


१९२. (१) सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों तया सेवको को, श्रथवा 
उनके सम्बन्ध में, दिये जाने वाले वेतन, श्रधिदिय तथा उत्तर वेतनो को भारत का 
मुख्य न्यायाधोश प्रधान से परामर्श करके नियत करेगा. ३० 
(२) सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासन व्यय, जिनमें उस न्यायालय के शझ्षि" 
कारियो तथा सेवको, को, श्रथवा उनके सम्बन्ध में, दिये जाने वाले समस्त वेतन, 
अ्धिदेय, तया उत्तर वेतन भो सम्मिलित हे, भारत-आ्रागमो पर प्रभूत्त होगे, शौर उस 
न्यायालय द्वारा लिये गये शुल्क तथा श्रन्य मुद्राें भारत श्रागमो की भाग होगी. 


१२३ (१) प्रथस शअ्रनुसुची के भाग ३ में उस समय उल 
राज्य के शअन्तगंत, श्रथवा वहा क्षेत्राधिकार रखने वाले, 
के प्रति इस भ्रष्याय के श्रनुच्छेद १०३ और १०६ के निर्देश, उस न्यायालय के प्रति 
समसे जायेंगे जिसे प्रधान, सर्वोच्च न्यायालय और उस राज्य के नरेश से परास् 
करने के पदचात्‌ ऐसा सतोष होने पर कि वह न्यायालय, प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस 
समय उल्लिखित रहे राज्यो के उच्च न्यायालयों में से किसी के साथ तुलना के योग्य ४० 
हैं, उन अनुच्छेदो के पयोजनाथ्थे, उच्च न्यायालय घोषित करे, 


ल्लखित रहे किसी ३५ 
उच्च न्यायालय 


भारत का 
महाकेक्षक 


महाकेक्षक के 
कतेंब्य और 
शक्तिया 


लेखे के विषय 
में निदेश देने 
की महाकेक्षक 
की शक्ति 


अकेक्षण- 
प्रतिवेदन 


हि 


(२) प्रथम अनुसूची के भाग ३ में टस तसय उल्लिखित रहे किसी राज्य 
के उच्च न्यायालय के प्रति, इस अध्याय के अनुच्छेद ११० और ११३ में, जो निर्देश 
किये गये है वे, उस कार्यवाही के विपय में जिसके सम्बन्ध सें पुतरविचार 
प्रार्थना श्रथवा प्रेष्टि का प्रावधान उन अ्रनुच्छेदों सें किया गया है, उस राज्य 
के अन्तिम क्षेत्राधिकार रखनेवाले न्यायालय के प्रति' समभे जायेंगे. ५ 


श्रध्याय ५ भारत का महाकेक्षक 


१२९४. (१) भारत का एक महाकेक्षक होगा, जिसको प्रधान नियुक्त करेगा 
श्र वह अपने पद से केवल उप्ती रोति ओर उन्ही कारणो से निष्कासित किया जायेगा 
जि रोति ओर जिन कारणों से सर्वोच्च न्यायालथ का न्यायाधीश निष्कासित किया 
जाता हैं. १० 

(२) महाकेक्षक के वेतन, श्रधिदेध और सेवा के अन्य प्रतिबन्ध ऐसे होगे 
ज॑से कि ससद्‌ विधि दार। निश्चय करे और जब तक संसद्‌ उनका निश्चय न करे तब 
तक ये हितीय अनुसूची के उल्लेखानुसार होगे. 


पर न तो महाकेक्षक के वेतन में ओर न उसके श्रवकाश, उत्तरवेतन अथवा 
सेवानिवर्तत वयस-सम्बन्धो अधिकारों में, उसको नियुक्ति के पश्चात्‌ कोई ऐसा ११ 
परिवर्तन किया जायेगा जिससे उसको अलाभ हो- 

(३) अपने पद-धारण के पर्यवसान के पश्चात्‌ महाकेक्षकः भारत-शासव के 
अ्रधीन श्रयवा किसो राज्य के शासन के अबीन और पद का पात्र न होगा. 

(४) महकेक्षक के कर्मचारियों को, अयवा उनके सम्बन्ध में, दिये जाने वाले 
वेतन, श्रधिदेष तया उत्तरवेतन को महाकेक्षक प्रधान से परामर्श करके नियत करेगा, २० 

(५) महेक्षक तथा उतके कर्मचारियों को, अयवा उनके सम्बस्ध सें दिये 
जाने वाले वेतन, अधिदेव ओर उत्तरवेतन भारत-ग्रागमो पर प्रभृत्त होगे. 


१२५. महाकेञक्षक भारत-शासन के, और किसी राज्य के शासन के, लखा- 
सम्बन्धों ऐसे कर्तव्यों का पालन, और ऐसी शक्तियों का प्रयोग, करेगा जैसी कि ससत्कृत 
किसी विधि द्वारा, भ्रयवा उसके श्रधीन, विनिहित हे प्रथवा होवे. ५५ 


9०.8 


व्यास्या.--इस अनुच्छेद में “ससत्क्ृत विधि” पद में भारत के राज्यक्षेत्र 
में उस सथय के लिये प्रवृत्त प्रत्येक वर्तमान विधि का समावेश हैँ. 


१२६० भारत-शासन का लेखा वैसे रूप में रखा जायेगा जैसे कि भारत का 
मह॒केक्षक, प्रवान के अनुमोदन से, विनिवान करे, और जिन रीतियो अ्रथवा सिद्धान्तों 
के अनुसार किसी राज्य के शासन का कोई लेखा रखा जाया चाहिये उनके विषय में ३२० 
भारत का महकेक्षक, प्रवान के अनुमोदन से, जो कुछ निदेश दे उसके अनुसार लेखा 
रखवाना उस राज्य के शासन का कर्तव्य होगा 


१२७ भारत के महाकेक्षक के भारत-शासन लेखा सम्बन्धों प्रतिवेदनो को 
प्रवान के समक्ष उपस्थित किया जायेगा और प्रधान उनको ससद्‌ के समक्ष रखवायेगा 


४१ 


भाग ५ 
प्रथम अनुसूची के भाग १ में के राज्य 


ध्रध्याय १---सामान्य 


७.4 


१२८. यदि प्रसग से दूसरा श्र श्रवेक्षित न हो तो इस भाग में “राज्य 


परिभाषा का श्र्थ प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहा राज्य होगा ू 
अध्याय २.----अधिशासि-वर्ग 
शासक 
राज्यो के १२६. प्रत्येक राज्य के लिये एक शासक होगा 
शासक रे रे 
राज्यों की १३०. (१) राज्य को श्रषिशाततों गवित, शासक में निहित होगी, और 


च् छू चर (] ६ हु 
भ्रधिशासी शक्ति दें इस का प्रयोग, संविधान अथवा विधि के भनुत्तार कर सकेगा 
(२) इस अनुच्छेद की किसी बात से--- 
४ (क) जो प्रकार्य किसी वर्तेम।न विधि ने किसी भ्न्य प्राधिकारी को दिये हुए 
है वे प्रकार्य शासक को हस्तातरित किये हुए न समझे जायेंगे, या 
(ख) शासक के श्रधीनस्थ किसो प्राधिकारी क्रो, विधि द्वारा प्रकार्य 
प्रदान फरने में सप्तद्‌ श्रववा राज्य फे विधाद-मडल को बाधा १४ 


१० 


न होगी 
शासक का १२१ राज्य के शासक का निर्वाचन, उन सब व्यक्तियों के, (डायरेक्ट चोट) 
निर्वाचन श्रव्यवहित्‌ सत से होगा, जिनको उस राज्य की विधान-सभा के लिये सामान्य 
निर्वाचन में मत देने का अ्रधिकार है 
विकल्पत २० 
शासक की १३१ किसी राज्य के शासक को, प्रधान श्रपने हस्ताक्षरित भौर मुद्राकित 
नियुक्ति अधिपत्र द्वारा, चार ऐसे श्र्भ्याथयों की तालिक! में से निवुक्त करेगा जिनका निर्वाचन 


उस राज्य को विधान-सभा के सदस्यों द्वार। श्रथवा जहा राज्यमें विधानपरिएद्‌- 

है वहा सयुकत भ्रधिवेशन में एकन्रित विधान-सभा और विधान-परिष द्‌ के समस्त 
सदस्यों हारा श्रनुपाती प्रतिनिधान पद्धति के श्रनुसार एकल सक्राम्य मत द्वारा होगा २५ 
और ऐसे निर्वाचन में मतदान गूढशलाक/ द्वारा होगा 


शासक की १३२. शासक श्रथनी पद-प्रवेश-तिथि से पत्च वर्ष को श्रवधि तक पद धारण 
पदावधि करेगा * 
पर--- 
(क) शासक, राज्य को चिधान सभा के श्रध्यक्ष को, श्रयवा जहा राज्य ३० 
के विधान-मडल के वो श्रागार हे, चहा राज्य को विधान-सभा 
के भ्रष्यक्ष और विवान परिषद्‌ के सभापति, को सम्बोधित 
स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपने पद को त्याग सकेया ; 


डरे 


(स्र) संविधान का श्रतिकमएा करने पर, शासक इस सविधान के अनुच्छेद 
१३७ में प्रावहित रीति से किये हुए प्राभियोग द्वारा पद से 
निष्कासित किया जा सकेगा ; 


(ग) शासक श्रपनी पदावधि समाप्त हो जाने पर भी, श्रपने उत्तराधिकारी 


के पदप्रवेशन तक पदारूढ रहेगा ; श 
शासक की १३३. कोई व्यक्ति जो शासक-छ में पदरूढ है श्रथवा रह चुका है, उस पद 
पुननिर्वाचन/ के लिये एक बार, पर एक बार ही, पुनर्तिर्बाचन/पुनर्तियुक्ति का पात्र होगा. 
पुनर्नियुवित के 
लिये पात्रता 
शासक निर्वाचित १३४. (१) कोई व्यक्ति शासक निर्वाचित होने का पात्र न होगा जब तक 
होने के लिय कि वह भारत का जानपद ने हो और पेतोस वर्य को आयु पूरी न कर चुका हो. 
योग्यताये ब (चित होने 

(२) कोई व्यक्ति किसी राज्य का शासक निर्वाचित होने का पात्र न होगा-- १० 
(क) यदि वह उस राज्य की विधान-सभा का सदस्य चुने जाने के लिये 
निर्योग्य कर दिया गया हे: 
पर किसी ऐसे व्यक्ति के लिये उस राज्य का निवासी होना भ्रावश्यक न होगा , 
श्रथवा 
(ख) यदि वह भारत-शासन के, श्रथवा प्रथंम अनुसूची सें उस समय ११ 
उल्लिखित रहे किसी राज्य के शासन के श्रधीनं, श्रथवा उक्त 
शासनो में से किसी से नियन्त्रित किसी स्थानीय श्रथवा श्रन्य 
प्राधिकारी के श्रधीन किसी परिलाभ के पद अ्रथवा स्थिति पर 
शआ्राझूढ है. 
व्याख्या.--इस खंड के प्रयोजनार्थ कोई व्यक्ति किसी परिलाभ के पद श्रथवा २० 
त्थिति पर श्रारूढ केवल इसी लिये न समझा जायेग। कि--- 
(क) बह या तो भारत का या प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय 
उल्लिखित रहे किसो राज्य का मत्रो है ; श्रथवा 
(ख) वह प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी 

राज्य का मंत्री है, यदि वह, उस राज्य के विधानमंडल २५ 

के प्रति श्रथवा जहां राज्य के विधान-मंडल के दो आागार 

है, वहां उस विधान-मंडल के श्रवरागार के प्रति उत्त रदायी है 

आर यदि उस विधान-मंडल के अथवा शआगार के, जैसी भी 

स्थिति हो, तीन-चौथाई से श्रन्यून सदस्य निर्वाचित हे. 
विकल्पत* ३० 
१३४. (१) कोई व्यक्ति शासक नियुक्त होने का पात्र न होगा जब 
होने के वात तक कि वह भारत का जानपद न हो आर पंतीस वर्ष की श्रायु पुरी न कर चुका हो 
योग्यताए. (२) कोई व्यक्षित किसी राज्य का शासक नियुक्त होने का पात्र न होगा, 
यदि वह उस राज्य की विधान-सभा का सदस्य चुने जाने के लिये निर्योग्य कर' दिया ३५ 
गया है: 


पर किसी ऐसे व्यक्ति के लिये उस राज्य का निवासी होना भ्रावदयक न होगा. 


डरे 


शासकंपद के १३५. (१) शासक न तो संसद्‌ का और न प्रथम अनुसूची में उस समय 
प्रतिवच्ध उल्लिखित रहे किसी राज्य के विधान-सडल का सदस्य होगा झौर यदि संसद्‌ का श्रथवा 
किसी राज्य के विधान-मडल का कोई सदस्य शासक निर्वाचित्‌/नियुकत हो जाये तो 
यह समझा जायेगा कि उसने ससद्‌ का अयवा उस विधान-मंडल का अपना स्थान, 
जैसी भी स्थिति हो, शप्तक-पद-प्रवेश-तिथि से, रिक्त कर दिया हें. भू 

(२) शासक, परिलाभ का श्रन्य कोई पद अ्रथवा स्थिति धारण न करेगा. 

(३) शासक के लिये पदावास रहेग। और उसको वे परिलाभ शौर श्रधिदेय 
दिये जायेंगे जो कि उस राज्य का विवान-मडल, विधि द्वारा निश्चित करे और जब तक 
तत्सम्बन्धी प्रावधान इस प्रकार न बने तव तक दूसरी अनुसूची में उल्लिखित परिलाभ कु 
तथा श्रधिदेव दिये जायेंगे. 

(४) शासक के परिलाभ तथा श्रधिदेषय उसकी पदावधि सं न घटाय जायेंगे. 
पदग्रहण से पूर्व १३६ प्रत्येक शासक श्रोर शासक के प्रकार्य करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति 
शासक अथवा श्रपना पद ग्रहण करने से पुर्व, उस राज्य के विधान-मडल के सदस्यो के समक्ष निम्न 
शासक के रूप में निश्चयोक्ति करेगा श्रयवा शपथ लेगा, श्रर्यात्‌ “-- 
प्रकायों को ५ 44.3 पीरतापूर्वक पु ] 
निर्वाहन में, अमुक,गर्म्भ निश्चयोक्ति करता (शपथ लेता) हू कि में सच्चे हृदय से १५ 
करनेवाले «. (अमुक राज्य) के शासक पद फा निष्पादन (अ्रथवा शासक के प्रकार्यों का 
व्यक्ति की निर्वाहन) करूगा तथा श्रपनी उत्कृष्ठतम योग्यता से सविधान और विधि का रक्षएा, 
निश्चयोक्ति परिरक्षणा और प्रतिरक्षण करूगा, और मे श्रपने को. « : : 3... ॥ 5०८६० 
अथवा शपथ (अमुक राज्य) की जनता की सेवा और कल्याए में तनमन से लगाऊगा २० 
शासक पर १३७ (१) सव्विधान के श्रतिक्रमण के क जब शासक का प्राभियोग 
प्राभियोग चलाने करना हो, तब दोषारोप का पुरोधान उस राज्य की विधान सभा करेगी 
29 ॥0% 8 (२) ऐसे किसी दोषारोप का तब तक पुरोघान न फिया जायेगा जब तक कि---- 

णा 


(क) ऐसे दोषारोप के पुरोधान की प्रस्थापना, एक सकल्परूप में न हो 
जो ऐसी लिखित सूचना के पचात्‌ प्रस्तुत किया गया हो जिस २५ 
पर विधान-सभा के तीस से अ्रन्यृन सदस्यो ने हस्ताक्षर करके 
उस सकल्प को भ्रस्तुत करने का विचार प्रकट किया हो, श्ौर 


(ख) इस सकलल्‍प का समन, विधान-सभा के समस्त सदस्यो की दो- 
तिहाई से श्रन्यून सख्या ने किया हो- 


(३) जब दोषारोप का पुरोधान इस प्रकार किया जा चुके, तव विधान-सभा ३० 
का श्रध्यक्ष राज्य-परिषद्‌ के सभापति को सुचित करेगा और तब राज्य-परिषद्‌, 
दोषारोप के अनुसन्धान के लिये, एक समिति नियुक्त करेगा जो ऐसे व्यक्तियों की भी हो 


सकेगी भ्रथवा जिसमें ऐसे व्यक्ति भी रह सकेगे जो राज्य-परिषद्‌ के सदस्य नहीं हे और 


शासक को इस श्रनुसधान में उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधान कराने का 
अधिकार होगा 


रेश 
(४) यदि अ्रनुसधान के परिणामस्वरूप, शासक के विरुद्ध पुरोधान किये 
| प ये 
गये दोषारोप की सिद्धि को घोषित करने वाला सकल्प, राज्य-परिषद्‌ के समस्त सदस्यों 
की दो-तिहाई से अ्रन्यून सख्या हारा सर्माथत हो कर पार हो जाता है, तो उस सकल्‍प 


का प्रभाव, विधान-सभा के अ्रध्यक्ष के पास उस सकलप को भेजने की तिथि से, शासक 
का अपने पद से निष्कासन होगा. ४० 


विशेष सम्भा- 
व्यताओो में शासक 
के प्रकार्य निर्वा- 
हनाथ्थ प्रावधान 
बनाने की' राज्य 
के विधान मडल 
(प्रधान) की 
शक्ति 
शासक-पद की 
रिक्ति-पूर्ति के 
लिये निर्वाचन 
(तालिका सघट- 
सार्थ निर्वाचन ) 
समय 


शासक के निर्वा- 
चन (शासक की 
नियुक्ति के लिये 
तालिका- 
सघटनाथ निर्वा- 
चन) से उद्भूत 
अथवा सम्बद्ध 
विपय 


क्षमण श्रादि 
की तथा कुछ 
अभियोगो में 
दडादेश के स्थगन, 
परिहरण अथवा 
लध्वादेशन करें 
की, शासक की 


शवित 


राज्यों की अधि- 
शासी दक्ति का 
विस्तार 


४४ 


१३८. इस भ्रध्याय में श्रप्नावहित किसी सम्भाव्यता में किसी राज्यका 
विधान-मण्डल उस राज्य के प्रकाय॑ निर्वाहनार्थ जैसा उचित समभे वैसा प्रावधान 
बना सकेगा. 


विकल्प 


इस श्रध्याय में श्रप्रावहित किसी सम्भाव्यता में प्रवान किसी राज्य के 
दासक के प्रकाये-निर्वाहनार्थ जेसा उचित समभे वैसा प्रावधान बना सकेगा. 


१३६९. (१ ) शासक की पदावधि के श्रवसान से हुई रिक्ति की पूर्तिके * 
लिये निर्वाचन (तालिका के संघटलाथे सिर्वाचन) अ्रवधि-अ्वसान से पूर्व हो, परे 
कर लिया जायेगा. 


(२) शासक की मुत्यु, पदत्याग श्रथव। निष्कासन, श्रथवा अन्य कारण से हुई 
पद की रिक्ति की पूर्ति के लिये निर्वाचन (तालिका-संघटनार्थ निर्वाचन), रिक्ति होने 
के पश्चात्‌ यथासम्भव श्ञीद्य, किया जायेगा और रिक्ति-पुति के लिये निर्वाचित 
(निथुकत) व्यक्ति, इस सविधान के श्रनुच्छेद १३२ में प्रावहित पाच वर्ष की पूर्ण १० 
अवधि के लिये पद-धारएणा करने का अधिकारी होगा: 


१४०. (१) शासक के निर्वाचन (शासक की नियुक्ति के लिये तालिका 
सघटनार्थ निर्वाचन ) से उद्भूत भ्रथवा सम्बद्ध सब सवेह और विवाद सर्वोच्च न्यायालय 
हारा परिपृष्ठ और निर्णात होगे श्लौर उसका निंय श्रन्तिम' होगा. 


(२) इस सविधान के प्रावधानों के श्रवीन' रहते हुए शासक के निर्वाचन १५ 
(शासक की नियुक्ति के लिये तालिका-संघदनार्थ निर्वाचन) विषयक श्रयवा उससे 
सम्बद्ध किसी विषय का आनियम्तन, उस राज्य का विवान-मंडल विधि द्वारा 
कर सकेगा 


१४१. जिस विषय के लिये किसी राज्य के विधान-मंडल को विधि बनाने 
की शक्ति हैं उस विषग्र सम्बन्धी किसी विधि के विरुद्ध किसी श्रपराध के लिपे दोष 
प्रमाणित किसी व्यक्ति के दंड के क्षमएा, प्रविलम्बन, प्रास्थयन, या परिहरणा २० 
प्रददतन करने को, अ्रथवा दडादेश' का स्थगन, परिहरएा था लघ्वादेशन करने की, 
उस राज्य के शासक को शक्ति होगी. 


१४२. इस सविधान' हार के श्रधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की 
अ्रधिशासी शक्ति के श्रन्तगेंत होगें--- 


(क) वे विषय जिनके सम्बन्ध में उस राज्य के विधान-मंडल को विधि २४५ 
बनाने की शक्ति है ; और 


(ख) प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य 
से झथवा राज्यों फे समूह से, इस सविधान के अनुच्छेद २३६ 
अ्रथव/ २३७ के भ्रधीन की गई किसी संविदा के श्रनुसार अ्योवत्तव्य 


भ्रधिकार, प्राधिकार और क्षेत्राधिकार का प्रयोग: ३० 


५ 


| 
सन्त्रि-परिवद्‌ 


शासक को सहा- १४३. (१) जिन बातो में इस सविधान हारा अथवा इसके अधीन शासक 

यता और मत्रणा से यह अपेक्षा की जाती हे कि वह अपने प्रकायों ऋ्रयवा उनमें से किन्‍्ही के पालन सें 

देने के लिये मत्रि- स्वविवेक का प्रयोग करेगा, उन बातो को छोड कर, शासक को श्रपने भकार्यों का 

परिषद्‌ पालन करने में सहायता तथा मन्त्रणा देने के लिये एक झन्त्रि-परिषद्‌ होगी जिसका ५ 
ह प्रमुख मृख्यमन्त्री होगा- 


(२) यदि कोई प्रइन उठता है, कि कोई विषय ऐसा है या नहीं कि जिसके 
सम्बन्ध में, इस सविधान' के हारा अपवा श्रधीन शासक को स्वविवेक से कार्य करना 
अपेक्षित है तो शासक का स्वविवेक से किया हुआ निर्णय श्रच्तिम होग।, और शासक 
द्वारा की गई किसी बात की सानन्‍्यता पर इस कारएः कोई प्रइन न किया जायेगा कि १० 
उसे स्वविवेक से कार्य करना या न करना चाहिये था. 


(३) क्या मन्त्रियों ने शासक को कोई सन्त्रणा दी, और यदि दी तो क्या, इस 
प्रश्न पर किसी न्यायालय में परिपृच्छा न की जायेगी 


मत्रियो सबधी श्डड (१) अपने मन्त्रियों की नियुक्ति शासक करेगा और दे उसके 
अन्य प्रावधान भेसादकाल तक अपने पद पर शआ्ात्तीन रहेगे १५ 


पर घिहार, सध्यप्रान्त और बरार तया उडीत! राज्यो में वनजातियो के कल्याए 
का प्रभारी एक मन्‍त्री रहेगा जो साथ साथ अनुसुचित जातियो और पिछडे 
हुए वर्गों के कल्याएं का अयवा किती श्रन्य कार्य का प्रभारो हो सकेगा 


(२) किसी मन्‍त्री के श्रवने पद पर प्रवेश होने से पहिले, शासक उसको 
तुतीय श्रनुसूची में एलंदर्थ दिये हुये प्रयन्नो के शनुसार, पद तथा गूढती की शपथें दिलायेगा २० 


(३) कोई मन्‍्त्री, जो छ निरन्तर मासों फी किसी श्रवि तक राज्य के 
विधान-सडल का सदस्य न रहे, उस श्रयधि के पदचात्‌, सन्‍्त्री न रहेगा. 


(४) अपने मस्त्रियों को चुनने सें और उनके साथ अपने व्यवहारों में शासक 
चतुर्थ श्रनुसूची में दिये हुये निदेशो पर सामान्यत्‌.चलेगा, पर शासक द्वारा की गई किसी 


बात की मान्यता पर इस कारए से कोई प्रश्न न किया जायेगा कि वह उन निदेशों २ प्र 
के भ्रनुकूल नहीं की गई थी. ६ 


(५) मन्त्रियों के वेतन तथा अधिदेय वे ही होगे जो समय समय पर उस राज्य 
का विधान-मडल विधि द्वारा निश्चय करे, भझौर जब तक उस राज्य का विधान-मडल 
एसा निश्चय न करे तब तक वे द्वितीय श्रनुसूची में उल्लिखित अनुसार होगे. 


_ (६) इस अनुच्छेद के अधीन सन्त्रियो की नियुक्ति और वियुक्ति से सम्बद् ३० 
भ्रपने प्रकार्यों का पालन शासक स्वविषेक से करेगा. 


राज्य का महाघिवकता 


"राज्य का महा- १४५. (१) प्रत्येक राज्य का झ्ासक, उच्च न्यायालय का न्यायाधीद 
घिवकक्‍्ता नेधुक्त होने की योग्यत। रखने वाले व्यक्ति को, राज 


प का सहाधिवकता नियुक्त करेगा 
(२) महाधिवक्‍ता का कर्तव्य होगा कि, 


ः चह उस राज्य के शासन फो ऐसे विधि 
सम्बन्धी विययो पर मत्रणा दे झौर ऐसे विधि-रूप दूसरे कर्तव्यों का पालन फरे जो उसे 
शतक सलय समय पर भेज भ्रथवा सौपे तया उन प्रकायों का पालन करे जो उसे इस 
सविधान श्रथवा उस समय प्रवतेमान किसी भ्रत्य विधि के द्वारा अ्रथवा श्रधीन दिये गये हो 


३५ 


४६ 
(३) राज्य के मुख्य मनन्‍्त्री के पदत्याग पर, महाधिवक्‍ता अपने पद से निवृत्त 


होगा, पर वह अपने उत्तराबिकारी की निभुक्तित अथवा अपनी पु]ननियुकिति होने तक 
पदासीन रह सकेगा. 


(४) महाधिवक्‍ता को वे परितोबण दिये जायेंगे जो शासक निश्चय करे. 


शासन-कार्य का संचालन 


हा] 


राज्य-शासन-कार्य १४६. (१) किसी राज्य के शासन की समस्त श्रधिशासी कार्यवाही शासक के 
का सचालन नाम से की गई कही जायेगी. 


(२) शासक के नाम से दत्त और निष्पादित आ्रदेशों तथा श्रन्य विलेखो का 
प्रभाणिकन उस रीति से किया जायेगा जो शासक द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में 
उल्लिखित हो तथा इस प्रकार प्रभाएकित भ्रादेश अ्रथवा विलेख की मान्यता पर श्ाक्षेप १० 
इस आधार पर न किया जायेगा कि यहू, शासक द्वारा दत्त अथवा निष्पादित' आदेश 
अथवा विलेख नहीं हूं. 


शासक को ससू- १४७. प्रत्येक राज्य के मुल्यभनन्‍्त्रो का कर्तेंब्य होग--- 


चना देने आदि (क) राज्य के कार्यों के प्रशासन सम्बन्बी, मस्नि-परिव र्‌ के समरत निएय 


जा बातेव्य तथा विवानाय॑ प्रत्यापवाएं, शासक को पहुंचाना ; १५ 
(ख) राज्य-कार्यों के प्रशासन-सम्बन्धी, तथा विवानार्थ प्रस्थापनाओं 
सम्बन्धी ऐसी जानकारी प्रस्तृत करना जिसे शासक मंगावे; 
और 
(ग) किसी विषय को, जिस पर सन्त्री ने निएाय कर दिया है किन्तु 
मन्त्रिपरिषद्‌ ने विचार नहीं किया है, शासक के भ्रपेक्षा करते- २० 
ग पर परिवद्‌ के सम्मुख विचारार्थ रखना. 
अध्याय ३ ----राज्य का विवान-मंडल 
सामान्य 
प्रथम अनुसूची १४८... (१) प्रत्येक राज्य के लिये एक विधान-संडल होगा जो शासक, और 
32 325 (क) ७ .> “+7ै+7रज्यो में, दो आगारों से ; श्र 
मडलो का सघ- (ख) अन्य राज्यो में, एक भागार से, 
ठ्न 


बनेगा. 


(२) जहा किसी राज्य के विधान-मडल के दो आागार है, वहां एक विधान- 
परिषद्‌ और दूसरा विधान-सभा के नाम से ज्ञात होगा और जहा केवल एक श्रागार है 
वहाँ वह विधान-सभा के नाम से ज्ञात होगा. बे 


वधान-सभाझ्रो ४8. (१) इस संविधान के अनुच्छेद २६४ और २६५ के प्रावधानों 
के अंदीन रहते हे ब्पेक राज्य की विवान-सभा, भ्रव्यवहित निर्वाचन द्वारा चुनें हुए 


की रचना- सदस्यों से बनेगी. 


विधान परिपदो 
की रचना 


४३ 


(२) निर्वाचन, प्रोढ मताधिकार के श्राधा३ पर होगा , श्रर्थात्‌ प्रस्पेफ 
जानपद जिसकी अवस्था इक्हीस वर्ष से कम नहीं है श्रौर जिसको इस सविवान अ्रथवा 
उस राज्य के विवान-मडल के फिसी विधि के श्रवोन, श्रनिवास, मनोविक्षेप, पातक, 
ग्रयवा भ्यप्ट या अ्रवैध भआ्राचरण के श्राधार पर निर्षोग्य नही फिया है, ऐसे निर्वाचनो 
में मतदाता पजीयित होने का अधिकारी होगा. ५ 


(३) फिसी राज्य की विवान-सभा में प्रत्येक प्रादेशिक निवर्चिनक्षेत्र फा 
प्रतिनिधान, उत नि्वाचनक्षेत्र को श्रन्तिमम पूर्यउर्तों जनगणना में दो हुई जनसल्या 
के आधार पर होगा प्रोर श्रात्ताम फे स्वायत्त शास्ती मउलों फो छोड कर जनसज्या 
के प्रत्येक लास फे लिय एफ से प्रनधिक प्रतिनिधि के श्रनुपात से होगा 


पर किस्ती राज्य को विधान-प्तभा में सदत्पों को समत्त संख्या फिसी श्रवस्था १० 
में तोन सो से प्रधिक श्रवया साठ से कम न होगी 


(४) प्रत्येक जनगएाना की समाप्ति पर, प्रत्येक राज्य की विधान-सभा में 
विविष प्रादेशिक निर्याचनक्षत्रों का प्रतिनिवान, इस संविधान के श्रनुच्छेद २८६ फे 
प्रावधानों के श्रधोन रहते हुय, ऐसे प्राधिकारी द्वारा, ऐसी रीति से, श्रीर ऐसी ति।थ से 
प्रभावी होने के लिये, पुनव्यंचस्वापित किया जायेगा जैसा कि उस राज्य का विधान- १५ 
मंडल, विधि द्वारा निश्चय करे . 


पर उस समय वतंगान विधान-सभा फे विलवन होने तक इस पुनर््यवस्थापन 
का प्रभाव विवान-सभा में प्रतिनिधान पर न पडेगा 


१५० (१) जिस राज्य में घिवान-परिवद्‌ हैँ, चहा परिषद्‌ के सदस्यो की 
समस्त सरया, उत्त राज्य की विधान-सभा के सदस्यों की समस्त सरझया के पच्चीस २० 


- प्रतिशत से भ्रधिक न होगी- 


(२) किठ्तो राज्य को विवान-परियर्‌ फे सदस्पो फो समस्त सरुषा में से--- 


(क) आधी, इस अ्रनुच्छेर के खड (३) के श्रनुसार निर्मित अर्भ्याथयों को 
तालिकाओं में से, चुनी जायेगी ; 

(ख) एफ-तिहाई, उस राज्य फी विधान-सभा के सदस्य, श्रनुपाती प्रति- २५ 
निधान पद्धति के श्रनुसार एकल सकाम्य मत द्वारा, निर्वाचित 
फरेगे ; 

(ग) शेष शासक सनोनीत करेगा. 


(३) किसी राज्य को विवान-परिपद्‌ के प्रथम सामान्य निर्वाचन के पूर्व, 
ओर तत्पदचात्‌ इस सवियान के श्रनुच्छेद १५१ के खठ (२) के अनुसार प्रत्येक ३० 
अवाधिक निवचिन के पूर्व, श्रभ्यवियों की पाच तालिकाएँ बनाई जायेगी, जिन में 
से एक में उस राज्य के विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों के नाम रहेगे और शेप चार 
में क्रमश ऐसे व्यक्तियों के नाम रहेगे जिन्हे निम्न विषयो-सम्बन्धी विशेष ज्ञान श्रथता 
व्यावहारिक अश्रनुभव है, श्र्यात --- हु 


(क) साहित्य कल्ना, ओर विज्ञान ) 

(ख) कृषि, मत्स्य-पालन, और तत्सम्बन्धी विषय ; 
(ग) अभियन्‍त्रणा श्रौर वास्तु शास्त्र ; 

(घ) लोक-प्शासन श्र समाजिक सेवाएं 


रे५ 


राज्यों के 
विधान-मडलो 
की अवधि 


राज्य के 
विधान-मडल 
की सदस्यता के 
लिये श्रायु- 
सीमा 


राज्य के विधान- 
मडल के सत्र, 
सत्रावसान तथा 
विलयन 


आगारों को 
सम्बोधन करते 
और संदेश 
भेजने का शासक 
का अधिकार 


2 


(४) इस अनुच्छेद के खंड (३) के अनुसार निर्मित प्रत्येक तालिका में, उस 
तालिका में से चुने जाने वालों की संख्या से कम से फस दूनी संख्या होगी. 


(५) कक उपनिर्वाचन के लिये, इस अनुच्छेद के खंड (३) और (४) ऐसी 
उपय॑ ओर संपरिवतंनो के' साथ प्रभावी होगे जिन्हे उस राज्य का विधान 
मंडल विधि द्वारा घपिनिहित करे. प्‌ 


१५१. (१) प्रत्पेक राज्य की प्रत्येक विधान-सभा, थदि पहिले ही विलयन 
न कर दी जाये, तो श्रपने प्रथम अधिवेशन के लिये नियुक्त तिथि से पांच वर्ष तक 
चालू रहेगी और पाच वर्ष की उक्त अ्रवधि के अ्वसान का प्रभाव विधान-सभा का 
“बिलथन होगा. १० 


(२) किसी रप्ज्य को विधान-परिषद्‌ क। विलयन न किया जायेगा, किन्तु 
उसके सदस्यों में से, एक-तिहई के यथा दक्य निकटतम संख्या, उस रफज्य के विधान- 
मंडल से, विधि द्वारा बनाये गये तद॒विषयक प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक तृतीय 


वर्ष की सम्राप्ति पर, निवृत्त होगी- 


१५२. कोई भी व्यक्ति किसो राज्य के विवान मंडल में स्थान पाने के 
योग्य न होगा जब तक वह विधान-सभा के स्थान की दश। में पच्चीस वर्ष की, श्र १५ 
विधान-परिषद्‌ के स्थान की वल्ञा में पेतीस वर्ष की, भ्रायु से श्रन्यूत ने हो. 


१५३. (१) राज्य के विधान-सडल के आगार श्रथवा आगारों को प्रत्येक 
वर्ष में कम से कम दो बार अधिवेशन के लिये बुलाबा जायेंग।, तथा उनके एक सत्र 
की अ्रन्तिम बैठक, और आगामी सत्र की प्रयम्त बैठक के लिये नियुक्त तिथि, के बीच 
छ* मास का अन्तर न होगा. - . २० 


(२) इस अनुच्छेद के प्रावधातो के श्रवीन रहते हुएं, शासक, समय समय पर--- 


(क) आगारों को श्रयवा किसी श्रागार को ऐसे समय तथा' स्थान पर? 
जैसा वह उचित समझे; अधिवेशन के लिये बुला सकेगा ; 


(ख्) श्रागार श्रयवा आगारो का सत्ावसान कर सकेगा ; 
(गम) विधान-सभा का विलयन कर सकेग/ २५ 


(३) इस अनुच्छेद के खंड (२) के उपखंड (फ) और (ग) में दिये हुये 
प्रकार्यों का पालन शासक स्वविवेक' से करेगा. 


१५४... (१) विवान-सभा की, श्रयचा किसी राज्य में विधान-परिषद 
होने की श्रवस्था में, उस राज्य के विधान-मंडल के किसी एक आगार को, अ्रथवा 
एकत्र हुये दोतो आगारों को, शासक सम्बोधन कर सकेगा ओर' इस प्रयोजन के लिये ३०५ 
सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा. 


(२) शासक, राज्य के विधान-मंडल में उस समय लम्बमान किसी विधेयक 
विषयक अथवा भ्रन्य विषयक संदेश, उस राज्य के विधान-मंडल के आगार अथवा 
शझागारो को भेज सकेगा और जिस श्रायार को कोई सन्देश इस प्रकार भेजा गया 
हो, वह झागार उस सन्वेश द्वारा विचारापेक्षित विबय पर यथासुविध झीघता से ३५ 


विचार करेगा- 


प्रत्येक सत्रा- 
र्म्भ में 
शासक का 
विशेष अ्भि- 
भाषण, तथा 
अभिभापण में 
निर्दिष्ट विषयों 
का विवान- 
मडल में 
पर्यालोचन, 


आगारो 
विपयक, 
मन्त्रियो और 
महाधिवकता के 
अधिकार 


विधान-सभा 
का अध्यक्ष 
और उपा- 
घ्यक्ष 


अध्यक्ष तथा 
उपाध्यक्ष की 
पद-रिक्ति, 
पदत्याग तथा 
पदनिप्फासन 


हम 


१५५. (१) परत्येज्ञ सत्र के आरम्भ में, विधान-प्भा को, श्रयवा किसी 
राज्य में विवान-परिषद्‌ होने की अपरणा में, एकन्र हुये दोनों आगारो को, शासक 
सम्बोधन करेगा शोर बुलाने का कारएा विषान-मसठल को बतलायेगा 


(२) किप्तो भो आगार की फार्यश्रणाली के क्रानियामफ नि4थमो द्वार।, ऐसे 
अभिभाषए में निदिष्ड विययों के पर्मायोचनार्थ समय रखने के लिये, तथा श्रागार # 
के अन्‍य कार्य पर इस पर्वालोचन को पूर्वत्रतिता देने के लिये, प्राववान बनाया जायेगा. 


१५६. राज्य के प्रत्पेक मन्‍ती श्रोर महाधिवक्‍ता को श्रधिकार होगा कि 
बहु, उत्त राज्य की विवान-प्रभा में, अ्रयता राज्य में विधान-परिपद्‌ होने की श्रवस्था 
में, दोनों श्रागारों में तथा आगारो की फित्ती सथुक्त बेठऊ में, बोले और अ्रन्यथा उनकी 
फार्यवाहियों में भाग ले, तवा विवान-मडल को किसी समिति में, जिस में उसका १० 
नाम सदस्यत्प में दिया गया हो, बोले तया अन्य कार्यवाहियों में भाग ले, किन्तु 
इस ग्रनुच्छेद के आधार पर उसऊो मत देने का अधिकार न होगा 


राज्य फे विवान-मडल फे अधिकारी 


१५४५७ राज्य की प्रत्येफ विधान-तभा, यया सम्भव शीछ्य, श्रपनें दो सदस्यों 
को कप्रश अपने श्रध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेंगी श्रीर जब जब श्रध्यक्ष श्रथवा उपा- १४ 
व्यक्ष क, पद रिक्त हो तंव तब, सभा किसी श्रन्य सदस्य को, स्थित्यनुसार, श्रष्यक्ष 
अ्यवा उपाध्यक्ष चुनेंगी 


१४८५ 
सदस्प--- 


फ्ित्तो विपराय-सभा के शअ्व्यक्ष अयवा उपाध्यक्ष के पद पर शआारूट 


(क) यदि सभा का सदस्य नहीं रहता तो अपने पद को रिक्त कर देगा ; २० 


(ख) किसी समय भो ल्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा, जो उपाध्यक्ष को 
सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य श्रव्यक्ष है, भर अ्रध्यक्ष को 
सम्योषित होगा यदि बहु सदस्य उपाध्यक्ष है, श्रपना पद॑- 
त्याग सकेगा ; श्ौर 


(ग) श्रसामर्थ्थ अयबा विश्रम्भाभाव के कारण, सभा के तत्कालीन 


समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित सकलल्‍प हारा अपने पद से 
निष्कासित किया जा सकेगा 


_ पर इस अनुच्येद के खड (ग) के प्रयोजनार्थ कोई सकल्प तब तक प्रस्तावित 
न किया जायंगा जब तक कि उस सकल्‍प के प्रस्तावित करने के अ्रभिम्राय की, कम 
से कम चौदह दिन की, सुचना न दे दो गई हो . ३० 


पर यह और भी कि, जब कभी विधान-सभा का विलयन किया जाये तो विलयन 
पल 38 वाली विवान-सभा के प्रथम श्रधिवेशन के स्य पूर्व तक श्रध्यक्ष श्रपने 
पद को रिक्‍त न करेगा. 
प्र 


अध्यक्षपद के 
कर्तव्य-पालन 
की, श्रथवा 
श्रध्यक्ष के 
स्थानापन्न 
होने की, 
उपाध्यक्ष 
अथवा अन्य 
व्यक्तियों की 
शक्ति 


विधान परि- 
घषद्‌ के सभा- 
पति तथा 
उपसभापति 


सभापति तथा 
उपसभापति 
की पदरिक्ति 
पदत्याग तथा 
पदनिष्कासन 


सभापति-पद 
के कर्तेव्य- 
पालन की, 
अथवा सभा- 
पति के 
स्थानापन्न 
होने की, 
उपसभापति 
अथवा अन्य 
व्यक्तियों की 
शक्ति, 


प्र० 


१५९. (१) जब अ्रध्यक्ष का पद रिक्त हो, तब उपाध्यक्ष, 
अथवा यदि उवाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो तो, विधान-सभा का ऐसा सदस्य जिसे, 
शासक तदयें नियुक्त करे, उच्च पद के कर्तव्यों का पालन करेगा. 


(२) विपधान-सभा की किसी बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष 
अयव। यदि बह भो अपुपस्चित है तो ऐसा व्यक्ति जितका सभा की कार्यत्रशाली १ 
के नियमों से निशवय किया जाये, श्रथवा यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है 
तो, श्रन्य व्यक्ति जिसे सभा निद्चिचत करे, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा. 


१६०. प्रत्पेक राज्य की विधान-परिबद्‌, जहां ऐसी परिवद्‌ है, यथासम्भव 
शीद्, अपने दो सदस्यों को क्रमश. श्रपने सभापति और उपसभापति चुनेगी ओर 
जब जब सभापति अयवा उपसभापति' का पद रिक्त होगा तब तब परिवद्‌ किसी १० 
श्रन्य सदस्यों को स्थवित्यनुसार सभापति अयवा उपसभापति चुनेंगी. 


१६१. किसी विवान-परिबद्‌ के' सभाषति अथवा उपसभापति के पद 
पर आरूढ सदस्य--- 


(क) यदि परिबद्‌ का सदस्य नहीं रहता तो अपने पद को रिक्त कर १५ 
देगा ; 


(ख) किसी समय भी स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा, जो उपसभाषति 
को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य सभापति है, और सभा- 
पति को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य उपसभाषति है, 
अपना पद त्याग सकेगा ; और 


(ग) असामथ्य अ्रथवा विश्रम्भाभाव के कारएा, परिवद्‌ के तत्कालीन २० 
समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प हारा अपने पद से 
निष्कासित किया जा सकेगा: 


पर इस श्रनुच्छेद के खंड (ग) के प्रयोजनार्थ कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित 
न किया जायेगा जब तक कि उस संकल्प के प्रस्तावित करने के अ्रभिग्राय की, कम २४५ 
से कम चौदह दिन की, सुचना न दे दी गई हो. 


१६२. (१) जब तक सभापति का पद रिक्‍त हो, तव तक उपसभापति, 
अ्रथवा यदि उपसभाषति का पद भी रिक्त हो तो, विधान-परिषद्‌ का ऐसा सदस्य 
जिसे, शासक तदर्थ नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा. 


(२) विधान-परिबद्‌ की किसी बैठक में सभापति की श्रनुपस्यिति में, उप- ३० 
सभापति अयवा यदि वह भो अनुपस्यित हो तो ऐसा व्यक्ति जिसका परिषद्‌ की 
कार्य्रणाली के नियमों से निश्चय किया जायें, श्रथवा यदि ऐसा कोई व्यक्ति उप- 
स्थित न हो तो, श्रन्य व्यक्ति जिसे परिषद्‌ निश्चय करे, सभापति के रूप में कार्य 


करेगा. 


अध्यक्ष तथा 
उपाध्यक्ष और 
सभापति तथा 
उपसभमापति के 
वेतन तथा 
अधिदेय 


आगारो में 
मतदान , 
रिक्तियों के 
होते हुये 

भी आगारो के 
कार्य करने 

की शक्ति तथा 
गएपुरक 


सदस्य द्वारा 
चोपणा 


स्थानों की 
रिवित 


५१ 


१६३. विधवान-तभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को ओर विधान-परिषद्‌ 
के सभापति तया उपसभापति को ये वेतन तथा श्रधिदेव दिये जायेंगे जो ऋमश , 
राज्य का विधान-मडल विधि ट्वार। मिद्चितत करे श्रोर जब तक तंत्सम्बन्धी 
प्राववान इस प्रहार न वने तंव तक, वे बेतने ओर अ्धिदेय दिये जाएँगे जो दूसरी 
अनुसूची में उल्लिखित हूं भर 


फार्य-सचालन 


१६४ (१) इस सविवान में प्रावहित श्रवस्था को छोडकर किसी राज्य 
के विधान-मडल के किसी आगार में श्रववा दोनो श्रागारों की सयुकत बैठक में, सब 
प्रइनों फा निरचदन, अब्यक्ष श्रववा सभापति अ्रववा इनके स्थानापश्न व्यक्ति को 
छोड कर, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा १० 


अन्यक्ष अवया सभायति भझ्यवा इनक स्वान(यत्त व्यरि प्रचमतः मत न॑ 
देगा पर मत-सबता की अवस्था में उसका निद्ञाग्रिक मत होगा ६, बहू उत्तका प्रयोग 
करेगा 


(२) सदस्यता में कोई रिक्त होने पर भो राज्य के विवान-मडठत के फिसी 
भी आग।र को कार्य करने को शपित होगी ओर यदि वाद में यह पत। चले कि कोई २० 
अनधिऊृत व्यक्त फार्यवाहिवों में उ+स्थित रह, उसने मत दिया अ्रवव। श्रन्य प्रकार 
से भाग लिया, तो नो राज्य के विधान-मडल की कार्यवाही मान्य होगी 

(३) यदि राज्य को विवान-सना श्रवता विवान-परिवद्‌ की बैठफ में किसी 
समय भी गएयूरक न रह तो अन्यक्ष श्रवव। सभापति अबब। इनके स्थानापन्न व्यक्ति 
का कर्तव्य होगा कि या तो श्र/गर को स्थगित्त कर दे या चैठक की तव तक के लिये २५ 
बविलम्पित कर दे ज4 तक गणपुरक न हो जाये 


गएपुरफ, दन सदस्यों का, अभ्रववा आ्रागार के सदस्यों की समस्त सख्या फे 
छठे भाग का होगा, इन में जो भी श्रधिक हो 


सदस्पो की नियंग्यिताएँ 
ज्टं (कप को अपन यो डी ली 
१६५ राज्य की विवान-प्रभा श्ववा विधान-परिपद्‌ का प्रत्येक सदस्य ३० 
आपत स्थाल ग्रहण करने से पुर्व, शासक अथवा शासक द्वारा तदर्थ नियुक्त व्यक्ति 
के समक्ष, तृतीय श्रतुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये हुये प्रवन्न के श्रनुसार, घोषणा 
करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा 


१६६ (१) कोई व्यक्ति, राज्य के विधान-मडल के दोनो श्रायारों का 
सदस्य न होगा श्लोर जो व्यक्षित दोनों आग(रो का सदस्य निर्वाचित हुआ है उसके ३५ 
एक या दूसरे श्राभार के स्थान को रिक्त करने के लिये, उस राज्य का विधान-मडल 
विधि द्वारा प्रावधान बनायेगा 


(२) कोई व्यक्ति, ससद्‌ श्रौर किसी राज्य के' विधान-मडल 

( दा न-मडल इन दोनो का 
सदस्य ने होगा और यदि कोई व्यवित सत्तद्‌ और फिसी राज्य के बिवान-मडल इन 
दोनो का संदस्थ चुना गया है तो उस राज्य के शासक द्वारा निभित नियमों में उल्लि- 
ललित भ्रवधि की समाप्ति पर, उस व्यक्ति का उस राज्य के घिवान-सडल रु 


+ ब ५ डल का स्थान 
बा हो जायेगा, यदि उसने सत्तद्‌ का अपना स्थान पहिले ही रिक्त न कर दिया 


ग्रे 


(३) यदिः राज्य के विधान-मंडल के आगार का सदस्य-- 


(क) निकठतम आगामी श्रनुच्छेद के खंड (१) में व्शित निर्योग्यताओ 
का पात्र हो जाता है। श्रयवा 


(ख) स्थित्यनुसार श्रध्यक्ष श्रयवा सभापति को सम्बोधित स्वहस्ता- 
क्षरित लेख द्वारा अपने स्थाव का त्याग कर देता है, ्‌ 


तो उसका स्थान रिक्त हो जायेगा. 


(४) यदि किसी राज्य के विवान-मडल के आगार का सदस्य साठ दिनो 
की अ्रवधि तक बिना आ्रागार की श्रनुमति के उसके सब अधिवेशनो में श्रनुपत्यित रहे 
तो झागार' उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा * 


पर उक्त अवधि की गएना में किसी ऐसी श्रवधि को सम्मिलित न किया जायेगा १० 
जिस में श्रागार का सम्रावसान, श्रथवा निरन्तर चार से अधिक दिनो के लिये स्थगत, 


हुआ है. 
सदस्यता के डे १६७. (१) कोई व्यक्ति किसी राज्य की विवान-प्भा अथवा विधान- 
लिये निर्योग्प-.. परिषद्‌ का सदस्य चुने जाने के लिये और सदस्य रहने के लिये निर्योग्य होगा-- 


2 (क) यदि वह भारत-शासन के, अ्रववा प्रथम अनुसूची में उस समय १४ 
उल्लिखित रहे किसी राज्य के शासन के अवीन लाभपद पर 
आरूढ है, ऐसे पद को छोडकर जिसके धारणा करने वाले 

/ का निर्योग्य न होना, ससद्‌ ने विधि द्वारा, घोषित किया है ; 


(ख) यदवि वह विक्षिप्त है और श्रधिक्त न्यायालय की ऐसी घोषणा 
विद्यमान है ; २० 
(ग) यदि वह अनुन्मुक्त दिवालिया हैं ; 


(धघ) यदि वह किसी विदेशी राज्य के प्रति अनुबकिति प्रथवा अभि- 
लग्नता स्वीकार किये हुए हैँ अथवा किसी विदेशी राज्य की 
प्रजा या जानवद है अथवा किसी विदेशी राज्य की प्रजा या 
जानपद के अधिकारों अथवा विशेषाधिकारों का श्रधिकारी है ; २४५ 


(ड:) यदि वह उस राज्य के' विधान-मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि 
के हारा अथवा अधीन इस' प्रकार निर्योग्य कर' दिया गया 


हें 
(२) इस श्रनुच्छेद के प्रयोजनार्थ कोई व्यक्ति, भारत-शासन के, अथवा 


प्रथम अनुसूची में उस समथ उल्लिखित रहे किसी राज्य के शासन के अधीन, लाभ- ३० 
पद पर श्रारूढ केवल इसी कारण से न समझा जायेगा कि--- 


(क) वह या वो भारत का, या प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय 
उल्लिखित रहे किसी राज्य का, मन्‍्त्री हैं; अथवा 


(ख) प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य 
का मन्‍त्रो है यदि वह, उसराज्य के विधान-मंडल के 24-8५ ३५ 
जहां राज्य के विवान-मडल के दो श्रागार हैँ, वहा विधान- 
मंडल के अ्रवर-आगार के प्रति, उत्तरदायी हैं और यदि स्थित्य- 
नुसार विधान-मंडल के अथवा आगार के, तीन-चौथाई से 


झन्यन सदस्य निर्वाचित हें- 


श्रे 


हु 


अनुच्छेद १६५ १६८. यदि कोई व्यक्षित राज्य की विधान-सभा या विधान-परिबद्‌ मं 
के अधीन सदस्य के रूप में बैठता हुँ या भतदान करता है जब कि उसने इस सविधान के 


घोषणा किये. अनुच्छेद १६५ की श्रावश्यकताओ की पूति नही की है, अथवा जब वह जानता है, कि 
बिना, श्रथवा.. में योग्य नही हू, अथवा उसकी सदस्यता के लिये निर्योग्य कर दिया गया हूँ, 
योग्य न होते अथवा राज्य के विश्वान-मडल दारा निर्मित किसी विधि के प्रावजाना से एंसा ५ 


हुये अथवा करने से वर्जित कर दिया गया हूँ तो, वह, प्रत्येक दिन के लिये, जब वह इस प्रकार 
निर्योग्य किये. बैठता है या मतदान करता है, पांच थौ रपये के दण्ड का भागी होगा जो राज्य को 
जाने पर देव ऋए। के रूप में प्रत्यारत्त होगा 

बैठने और 

मतदान के 

लिये दड 


सदस्यों के विशेषाधिकार और विभुक्तिया 


सदस्यों के १६६ (१) विवान-मडल की कार्थत्रणाली के श्रानिधामक नियमों ओर १० 


विशेषाधिकार स्थायी श्रादेशो के श्रषीन रहते हुये प्रत्येक राज्य के विधान-मडल में वाकू-स्वातत्य 
आ्रादि होगा. 


(२) राज्य के विधान-प्डल में या उसकी किसी समिति में कही हुई फिसी 
बात अयवा दिये हुपे किसी मत के सम्फध में, विवान-मडल के किसी सदस्य के विरुद्ध, 
किसी न्याथालय में कोई कार्ववाही न चल सकेगी, और न किसी व्यक्ति के विरुद्ध, १५ 
विधान-मडल के किसी आ्रगार के प्राधिकार के द्वारा श्रथवा श्रवीन किसी विवरण- 


पत्र, पन्न, मतो अथवा छार्थवाहियो के प्रकाशन के विषय में इस प्रकार की कोई कार्ये- 
वाही चल सकेगी 


(३) अन्य बातो में, र/ज्य के विधान-मडल के आगार के सदस्यों के विशेषा- _ 
घिकार और विमुक्तिया वेही होगी जो वह विवान-मडल, समय समय पर, विधि- २० 
हारा परिभाषित करे, और जब तक वे इस प्रकार परिभाषित नही की जाती, तब 
तक वेही होगो जो इस सविवान के प्रारम्भ पर यूनाइटेड किगडम के पालियामेन्ट 
के हाउस श्रॉफ कामन्स के सदस्यो को प्राप्त हे. 


। (४) जिन्हें, इस सवियान के सासथ्थ्य से राज्य के विवान-मडल के किसी 
आगार में बोलने का, श्रवया प्रत्य प्रकार से उसकी कार्यवहियो में भाग लेने का, भ्रघि- २५ 
कार हैं, उनके सम्बन्ध से इस अनुच्छेद के खड (१), (२) और (३) के प्रावधान 
हा भकार लागू होगे, जिस प्रकार वे उस विधान-मडल के सदस्यो के सम्बन्ध सें लागू 


के ४६ 
३4 हे राज्य की विधान-सभा और विधान-परिषद्‌ के सदस्य उन वेतनों 
हक तथा भ्रधिदेयों को पाने के श्रधिकारी होंगे जिन्हे उस राज्य का विधान-संडल, विधि ३० 
दा रे, समय सम्॒व पर निश्चित करे और जब तक तद्‌विषयक प्रावधान इस प्रकार 


नहीं बनाया जाता, तब तक, श्रधिदेय ऐसी दर से शररः ऐसे प्रतिबन्धों सर होगे 
जैसे कि इस संविधान की प्रारम्भ तिथि से सद्य पर्व 3 तबनन्‍्धा साहत ४ 
सभा के सदस्यो के विषय में लागू थे: इवे उस राज्य की प्रान्तीय विधान- 


विधेयको के 
पुर स्थापनत 
तथा पारण 
विपयक 
प्रावधान. 


कुछ अवस्थाओं 
में, विधान- 
परिषदो वाले 
राज्यों के 
दोनो आगारो 
की सयुकत 
बेठक 


प्र्ड 
विधान-कार्य प्रशाली 


( ७१. (१) मुद्रा विवेयकों तथा झन्य आर्थिक विवेवकों के विषय में 
इस सविषान के अनुच्छेद १७३ ओर १८२ के, प्रावधानों के अ्रवीन रहते हुये, कोई 
सा विधान-परिबद्‌ वाले, राज्य के विधान-मंडल के किसी आगार में, प्रारम्भ 
हो सकेगा. 


(२) इस संविधान के अनुच्छेद १७२ और १७३ के प्रावधानों के भ्रवीत 
रहते हुये, कोई विवेषक, विवान-परिवद्‌ वाले राज्य के विधान-मंडल के आ्रागारो 
से, पारित न समझा जायेगा, जब तक कि या तो बिना सक्योधन के य। दोनों 
पा द्वारा स्वीकृत सज्योचनों सहित, वोनो आगारो ने उसको स्वीकार न कर लिया 
ही. १० 


(३) आगार अथवा आगारो के सत्रावसान के कारए, किसी राज्य के विधान- 
मंडल में लस्व॒भान विवेषक व्यपगत ने होगा 


(४) किसी राज्य की विषान-परियद्‌ में लम्बमान विवेषक, जिसको विधान- 
सभा ने पारए नहीं किया है, विधान-सभा के विलयन पर, व्यवगत वे होगा 


(५) जो विवेधक, फिसोी राज्य की विवान-सभा में लम्बभान है अयवा जो १५ 
विधान-पभा द्वारा पारित हो कर विधान-परिषद्‌ में लम्बभान है, घह विधान-सभा 
के विलयन पर व्ययगत हो जायेगा. 


१ 


१७२. (१) विधान-परिवद्‌ वाले किसी राज्य की विधान-सभा द्वारा, 
किसी विवेयक के पारित होने, और विधान-परिषद्‌ को पारेषित किये जानें, के 
पश्चात्‌, विवान-परिषद्‌ द्वारा विधेयक की प्राप्ति तिथि से, दोनो आगारो द्वारा विधेयक २० 
को पारए किये बिना, यदि छ से अधिक मास बीत जायें तो, विवान-सभा के विलयन 
होने के कारएा यदि विधेयक व्यययत नही हो गया है तो, विवेषक पर विचार करने 
और मत देने के प्रयोजनार्थ, शासक झागारो को संपरुकत बेठक के लिये बुला सकेगा « 


पर इस खंड की कोई बात किसी मुद्रा विधेषक पर लागू न होगी. 


(२) इस अनुच्छेद के खड (१) में चिदिष्ट थे. सास की भ्रवधि की समएछना २५ 
में दोनो आमारो के सन्नावसान समय अयवबा चार से अधिक दिन के लिये स्थगन 
समय को ने गिना जागेगा 


(३) यदि इस श्रनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार श्राहत दोनो श्रागारो की 
संय॒कक्‍त बैठक में, विधेयक, ऐसे सझ्योधनो सहित, यदि कोई हो, जिनको संयुक्त बैठक में 
स्वीकार कर लिया गया है, दोनो थागारो के उपस्थित तया सत देने वाले समस्त सदस्यो ३० 
के बहुमत से पारित हो जाये तो इस सचिधान के भधोजनार्थ यह दोनो आगारो से 
पारित समझता जायेगा: 


पर सयुकत बैठक में--- 


(क) यदि, विधान-परिबद्‌ ने विधेयक को संज्ोवनो सहित पारए न किया हो 
और विवान-सभा को लोदा दया हो, तो उन संगोधनों (यदि ३५ 
कोई हो) के श्रतिरिक्त, जो विवेषक के पारण में विलम्ब के 
कारण आवश्यक हो गये हो, विधेयक पर कोई ओर सह्योधन 

स्थापित न किये जायेंगे , 


मुद्रा विधेयक 
विषयक विशेष 
कार्यप्रणाली 


मुद्रा विधेयको 
को परिभाषा 


श्र 


(ख) यदि विवात-परिबर्‌ ने विधेयक को इस प्रकार पारण कर दिया है 
और लौदा दिया है तो विषेषक पर केवल पुर्वोक्त सशोधन, 
तथा ऐसे अ्रग्य सशोचधन जो उन विषयो से सगत हे जिन पर 
श्रागारों में सहमति नही हुई है, पस्थापित किये जायेंगे ; 

और अधव्यासी व्यक्षित का निर्जंप, कि दस खड के अनीन कौन से सशोषन प्रत्रेदय हे, 
श्रन्तिम होगा. 


१७३ (१) विवान-परियद्‌ में मुद्रा विवेषफ पुर स्थापित न किया जायेगा* 


(२) विवान-परियद्‌ वाले राज्य को विधान-सभा से पारित हो जाने के 
परचातु, सुद्रा-विधेयक, विधान-परिषद्‌ को इसके श्रभिस्ताबो के लिये, पारेषित किया 


ज्ययेगा, ओर विवान-परिषद्‌, विषेवक को प्राप्ति-तिथि से तीस दिल की श्रवधि के १० 


भोतर, विषेयक को अपने श्रभिस्तावों सहित विधान सभा को, लौटा देगी और तब 
विवान-सभा, विवान-परिवद्‌ के श्रभित्तावो में से सब को श्रयवा किप्ती को स्वीकार 
अथवा अस्वीकार कर सकेगी. 


(३) यदि विवान-परिवद्‌ के अ्रभिस्तावों में से किसी को, विधान-सभा 
स्वीकार कर ले तो मुद्रा-वियेयक, विवान-परिबद्‌ द्वारा श्रभिस्तावित तथा विधान- 
सभा द्वारा स्वीकृत सशोषनो सहित, दोनों ग्रागा रो द्वारा पारित समझा जायेगा 


(४) यदि विधान-परिबद्‌ के श्रभिस्तावो में से किसी को भी विधान-सभा 
स्वीकार नकरेतो सुद्रा-विधेयक्र, विधान-परिबद्‌ द्वार। श्रभिस्तावित सच्योधनों के 
बिना विधान-सभा से पारित समझा जायेगा 


(५) यदि विधान-सभा द्वारा पारित, तया विधान-परिवद्‌ को उसके श्रभिस्तावो 
के लिये पारेषित मुद्रा-विवेयकत, उक्त तोस दिन की अ्रवधि के भीतर विधान-सभा को 
लोटाया न जाये तो, उद्त श्रवधि के श्रवसान पर यह दोनो श्रागारों हारा उस रूप में 
पारित समक्ता जायेगा जिममें विवाय-सभा ने उसको पारित किया था 


१७४ (१) इस अध्याय के प्रयोजनाथें, वह विधेयक सुद्रा-विवेवक समझा 


श्श्‌ 


० 


जायेगा जिसमें निम्नलिखित विबयो में से सब श्रयवा किप्ती से सम्बन्ध रखने वाले २५ 


प्रावधान ही हो, श्रर्यात्‌--- 


(क) किप्तो कर का झारोपण॒, उत्तादन, परिहरण, परिवर्तन, श्रथवा 
आतनियमन , 


घ 


(ख) राज्य द्वारा मुद्राऋण लेनेका, श्रथवा प्रत्याभूति देने का, श्रथवा राज्य 


द्वारा लिये गये श्रथवा लिये जाने वाले किसो श्राथिक भार से ३० 


सम्बद्ध विधि के सशोचन करने का, आनियमन 
(ग) प्रद्मय , 


(घ) राज्य के आगमो का नियोजन , 


(७) किसो व्यय को राज्य झआगमो पर प्रभत्त व्यय घोषित करना 
ऐसे किसी व्यय को राशि की बड़ हि 
(च) राज्य आ्गमो के लेखे में मुद्रा-प्राष्ति, 


| थ्ति, भ्रथवा ऐसी मुद्रा फा समारक्षण 
या निर्मम श्रयवा राज्य के लेखे का श्रकेक्षए ; अथवा हे 


(छ) कक अ से (च) तक के पदो में उल्लिखित विषयानुसगी 


श्र 


विधेयको पर 
अनुमति 


विचारार्थ 
आरक्षित 
विधेयक 


वाषिक आर्थिक 
विवरण 


की 


(२) कोई विवेषक केवल इसी कारण से सुद्राविधेधक न समझा जायेगा, कि 
चहं, अर्थदडों (जुर्मानों), या श्रन्‍्य श्राथिक शास्ति के आरोपए का, अ्रथवा श्रत- 
ज्ञाओ के लिये शुल्क की, या की हुई सेवाओ के लिये शुल्क की, श्रभियाचना का या 
देने का प्रावधान करता है, अयवा इस कारण से कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी 
अथवा निकाय हारा स्थानीय प्रयोजनो के लिये किसी कर के आरोप, उत्सादन, ५ 


परेहरणएा, परिवर्तत या आनिवमन का प्रावधान करता है. 


(३) यदि यह प्रश्न उठता है कि विवान-परिवद्‌ वाले क्विप्ती राज्य के विवान- 
मडल से पुर स्थापित कोई विषेषक मुद्राविवेधक है यर नही लो उस पर उस राज्य की 
विधान-सभा के अन्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा. 


(४) अन्तिम पूर्ववर्ती अनुच्छेद के अबीन जब सुद्राविषेयक विधान-परिषद्‌ को १० 
भेजा जाता है और जब वह आगामी श्रनुवर्ती अनुच्छेद के अधीन श्रनुभति के लिये शासक 
के समक्ष उपस्यित किय। जाता है तो प्रत्येक मुद्र। विवेषक' पर विवान-सभा के अध्यक्ष 
का हस्तक्षरित प्रमाए, अकित रहेगा कि वह मुद्राविधेयक है. 


१७४. जो विषेषक किमी शज्य की विवान-सभ्ता हारा, अयवा विधान- 
परिवद्‌ वाले किसी राज्य के विधान-मडल के दोतो अ्रगारो द्वारा, पारित कर दिया है 
गया है, वह ग्ासक के समक्ष उपस्थित किया जायेगा और शासक विधेयक पर अ्रपती 
श्रनुमति देने या रोक लेने अ्यवा विधेयक को प्रधान के विचारार्थ भ्रारक्षित रखने 
की घोषणा करेगा : 


पर, जहा विधान-मंडल का केवल एक भआ्रगार है श्रौर विवेवक को उत्त श्रायार ने 
पारित कर दिया है, तो शासक स्वविवेक से विधेयक को सदेश के साथ लौटा सकेगा २० 
आर इस सदेश में प्रार्थता कर सकेग। कि आगार इस विपेयक' पर अयबा इस के किन्‍हीं 
उल्लिखित प्रावधानों पर पुनविचार करे और विशेषत' उन संशोधनो के पुरःस्थापत 
की वाखनीयता पर पुनविचार करे जिनको उसने अपने सदेश में अभिस्तावित किया हो, 
और जब विधेषक इस प्रकार लोटाया जाये तब श्रागार उस पर तदनसार' विचार 
करेगा और यदि शआ्रागार विधेयक को संशोधन के साथ अथवा सशोयन के बिना पुन* २५ 
पारण करे, और शासक के समक्ष अनुमति के लिये उपस्थित करे तो शासक उत्त 
पर अनुमति नह रोकेगा- 


१७६, जब कोई विधेयक प्रधान के विचार के लिये शासक हारा आरक्षित 
किया जाये तो प्रधान विधेयक पर अपनी अनुमति देने अयवा रोक लेने की घोषणा 
करेगा : ३० 

पर, जहा विषेयक सुद्राविवेषक न हो, वहां प्रधान, उस विधेयक को, राज्य के 
विवान-मडल के उस आगार को अथवा स्थित्यनुस्तार उन आगारो को, अ्रन्तिम पूर्वगामी 
अनच्छेद के परादिक में उल्लिखित सदेश के साथ लौदाने के लिये, शासक को श्रादेश 
दे सकता है और जब विधेयक इस प्रकार लौटाया जाये तो एक अ्रथवा दोनो श्रागार 
उस पर उस सदेश के पाने की तिथि से छ मास की अचधि के भीतर तदनुसार पुर्नावचार ३५ 
करेगे, और यदि वे उसे संशोधन के साथ अयवा बिना सशोयन के पुनः पारणा करे 
तो वह, प्रधान के समक्ष उसके विचाराथं पुन उपस्थित किया जायेंगा- 


आथिक विषयों में कार्य प्रणाली 


१७७... (१) प्रत्येक श्राथिक वर्ष के लिये, र'ज्य के विधान-संडल के श्रागार 
झ्यवन्‍्यागारों के समक्ष, शासक; उस राज्य की उस वर्ष के लिये आयणित प्राप्ति और ४० 


विधान-मडल 
में आगणुना- 

विपयक-कार्य- 
प्रणाली 


प्राधिकृत व्यय 
की अनुसूची 
का प्रामाणिकन 


७ 


व्यय का विवरणपत्र रखवायेगा जिसे इस सविधान के इस भाग में वाषिक 
आथिक विवरण” के नाम से निर्देश किया गया है 


(२) वाबविक़ अर्धथक् वितरण में सताविंड व्यय को श्रागएनाओ सें-- 


(क) जो व्यय इस सविवान में राज्य-श्रागमों पर प्रभृत्त व्यय के रूप से 
वर्णित हैँ उन हो पूर्ति के लिये अपेक्षित राशिया ; और भर 


(ख़) राज्य-आागम्ो से किये जाने वाले अन्य प्रस्तावित व्यय की पूर्ति के 
लिये अपेक्षित राशिया , 
पृथर पृथक दिज्ाई जायेंगी, और श्रागम-लेखे पर होते वाले व्यय का श्रन्‍्य व्यय से 
विभेद किया जायेगा 


(३) निम्न व्यय प्रत्येक राज्य के आगमो पर प्रभृत्त व्यय होगा--- १० 


(क) शासक के परिलाभ प्रोर अधिदेव तथा उप्तके पद से सम्बंट श्रन्य 
व्यय ; रु 

(ख) विषान-सभा के ग्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के श्रौर किसी राज्य से 
विवान-परिवद्‌ होने को अ्रवस्था में, चिधान-परिबद्‌ के सभापति 
तथा उपप्तभावति के भो परिलाभ और अ्धिदेण , १५ 


(ग) ऐसे ऋणा प्रभार, जिनको देयता राज्य पर है, जिसमें व्याज 
-प्रतिध्यापन प्रणोवि प्रभार तया निष्कपण प्रभार और उद्धार 
लेने त्तवया ऋणा-सेवा तथा शद्ृण-निष्क्मण सम्बन्धी श्रन्य व्यय 
सम्मिलित होगे , 

(घ) किसो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और श्रधिदेयों ९९ 
सस्वन्धी-व्यय , 


(ड) किसी न्‍्यायालप्र श्रथवा तिबाची धर्माधिकरण के निएँय, प्रादेश 
अयवा परिनिर्णंय के ततोवण के लिये श्रपेक्षित कोई राविया ; 


(च) इस सविषान से, अयवा राज्य के विधान-मडल से, विधि द्वारा, 
इस प्रकार प्रभुत्त घोषित किया गया कोई अन्य व्यय. 


। हि ७८ (१) जितनो आगएनाये राज्य के आगमो पर प्रभूत्त व्यय से सम्बद्ध 
हे वे, विधान-सभा में मतदान के लिये न रखी जायेगी, किन्तु इस खड की किसी वात 


का यह अ्न्वय न किया जायेगा! कि बहू, विधान-भडल में, इनमें से किसी श्रागणना 
के पर्यालोचन को, रोकती है 


(२) उक्त आगएनाओ में से जितनी श्रन्य व्यय से सम्बद्ध है, वे, विधान-सभा ३ ७ 


के समक्ष अनुदान साग के रूप में रखो जायेंगी और विधान-सभा को शक्ति होगी कि 


किसी म(ग को स्वीकार अबवा अस्वोकार करे अथवा किसी साग को, उसमें उल्लिखित 
राशि को कम करके, स्वोकार करे 


(३) शासक के भ्रभिस्ताव के बिना किसो भी अनुदान की माग न की जायेगी 
१७६ (१) श्ञासक श्रपने हस्ताक्षर द्वारा--- 
(क) अन्तिम पूर्वगामी श्रनुच्छेद के श्रधीन विधान-सभा द्वारा किये 


गये अ्रतुदानो का , 
9 ्क 


३५ 


व्यय के अनुपू रक 
विवरण 


अतिशायी 
अनुदान 


आथिक | 
विधेयको के लिये 
विज्ञेप प्रावधान 


शद 


(ल) राज्य के आगमो पर प्रभृत्त व्यय फी पू्ि के लिये भ्रपेक्षित विविध 
राशियों का, किन्तु जो आगार भ्रथवा आ्रागारो के समक्ष, पूर्व 


रखे गये विवरण में दिखाई हुई राशि से किसी श्रवस्था में भो 
अधिक नही ; 


उल्लेख करते वाली सुच्ची को प्रामाणिक करेगा 


_ (२) इस प्रकार प्राप्ाणिक की हुई अनुसूची विधान-सभा के समक्ष रखी 
जायेगी किन्तु विधान-सडल में उत्त पर पर्पालोचन अयवा मतदान न हो सकेगा... ४ 


(३) शआ्रागासी निकटवर्ती दो अनुच्छेदों के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुये, 
राज्यों के आगमो में से कोई भी व्यय सम्यक प्राधिकृत न माना जायेगा जब तक कि 
बह इस प्रकार प्रामाणिक की हुई अनुसूची में उल्लिखित न हो. १० 

१८०. यदि किसी श्राथिक वर्ष में, राज्य के आगमो से उस वर्ष के लिये उस 
समय तक प्राधिकृत व्यय से ऊपर और व्यय आवश्यक हो जाता है, तो शासक, उवत 
व्यय की श्रागणित राशि को दिलाने वाले अनुप्रक विवरण को आगार अथवा भागारो 
के समक्ष रखबायेगा, शोर पूर्वगामी अनुच्छेदो के प्राववान उस विवरण तथा उस व्यय 
के सम्बन्ध में वेसे हो प्रभावी होगे, जेसे कि वे वाधिक आर्थिक विवरण तथा उसमें 
व्शित व्यय के सम्बन्ध में प्रभावी हे. 


१८१. यदि किसी आर्थिक वर्ष में राज्य के आगमों में से किसी सेवा पर, 
जिस पर कि विवान-सभा का मत झ्ावश्यक है, उस सेवा के लिये और उस वर्ष के लिये 
गनुदत्त राशि से श्रधिक व्यय कर दिया गया है तो, विवान-सभा के समक्ष उस आाधिक्थ | | 
के लिये भाग उपस्थित की जायेगी और इस संविधान के श्रनुच्छेद १७८ और १७६ रे 
के प्रावधान ऐसी माग के सम्बन्ध में वैसे ही प्रभावी होगे जैसे कि वे अ्रनुदान की मार्ग 
के लिये प्रभावी हे. ह 


१८२. (१) इस सविधान के अनुच्छेद १७४ के खंड (१) के (क) से 
(च) तक पदो में उल्लिखित विषयो में से किसी के लिये प्रावधान करने वाला विधेयक 
अथवा संशोधन शासक के अ्रभिस्ताव के बिना पुर स्थापित भ्रथवा प्रस्तावित न किया रहे 
जायेगा शौर ऐसे प्रावधान करने वाला विवेयक विधान-परिषद्‌ में पुर'-स्थापित न किया 
जायेगा : 


पर किसी कर के घटाने श्रथवा उत्सावन के लिये प्रावधान बनाने वाले 
किसी संक्ोधन के प्रस्तावन के लिये इस खंड के श्रधीन किसी अ्रभिस्ताव की श्रपेक्षा 
न होगी. । ७0 

(२) कोई विधेयक अ्रथवा संशोधन उक्त विययो सें से किसी के लिये प्रावधान 
करने बाला, केवल इसी कारए से न समझा जायेगा कि वह श्र्थ दंड या अन्य 
आधिक श्ास्ति के आरोपए कर अथवा श्रनुज्ञाओं के लिये शुल्क की या की हुई सेवाओं 
के लिये शुल्क को श्रभियाचना का या देने का प्रावधान करता है, भ्रथवा इस कारण से 
कि वह किसी स्थानीय प्राविकारी अथवा निकाय ह्वारा स्थानीय प्रयोजनार्थ किसी ** 
कर के आरोपणएा, उत्सादन, परिहरणा, परिवर्तेत या आनियमन का प्रावधान करता है. 

(३) जिस विधेयक के अधिनियम बनाये जानें, और प्रवतेन में लाये जाने पर, 
राज्य के आगमो से व्यय करना पडेगा, वह विधेयक राज्य के विधान-मंडल के किसी 
आगार ढ्वारा पारित न किया जायेगा जब तक कि उस विधेयक पर विचार 

ने अभिस्ताव ने किया हो. ५ ४० 

करने के लिये उस आगार को प्रधान ने अ्रभिस्ता हो 


कार्यप्रणाली 
के नियम 


राज्यों के 
विधान-मडलो 
मे प्रयोकतव्य 
भाषा 


विवान-मडल 
में पर्यालोचन 
पर आयत्रण 


विधान-मडल 
की कार्यवाहियो 
की, न्यायालय 
परिपृच्छा न 
करेगे 


4 
सामान्य कार्यप्रणाली 


१८३ (१) इस सविधान के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए, राज्य के 
विधान-पडल का कोई आगार अपनी कार्पप्रएाएली के तथा झपतने कार्यसचालन के 
आनियमन के लिपे नियम वना सकेगा 


(२) जब तक इस अनुच्छेद के खड (१) के श्रधीन नियम नही बनाये जाते ५ 
तब त्तक इस सवियान के प्रारश्म के सद्य पूर्व, राज्य के प्रान्‍्तीय विधान-मडल के 
सम्बन्ध में, जो कार्यप्रणाली के नियम तथा स्थायो आदेश प्रवुत्त थे वे, ऐसे सपरिवतनों 
तया उपयोजनो के साथ जिन्हें विवान-सभा का अव्यक्ष अथचा विधान-परिषद्‌ का 
सभापति, जेसी भो स्थिति हो, करे, उस राज्य के विधान-मडल के सम्बन्ध में प्रभावी 
होगे १० 
ह्‌ 


(३) विवान-परिषद्‌ वाले राज्य में, विवान-प्तभा के अश्रष्यक्ष तथा विधान 
परियद्‌ के सभापति से परामर्श करने के पशचचातूृ, शासक, दोनो शागारो की सयुकत 
बेठक-सम्बन्पी, तथा, उनमें परस्पर सचार-संम्यन्षो, फार्यप्रणाली के नियम बना 
सकेगा. 


(४) दोनो भागारो की सथुकत बैठक में विधान-सभा का अ्रध्यक्ष, श्रथवा १५ 
उसकी अनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति श्रव्यासी होगा जिसका इस श्रनुच्छेद के खड (३ ) 
के अ्रपीन बनाये गये कार्यप्रणाली के रियमों के श्रनुसार निडचय हो 


शै८वं४ (१) क्षिपों राज्य के वियात-मउल में जार्प, उस राज्य में सामान्यतया 
प्रयुक्त भाया या भाषाओं में, श्रयया हिन्दी में, श्रव था अग्रेजी में, किया जायेगा 


(२) विधान-सभा का श्रत्यक्ष अ्रयवा विवान-परिपद्‌ का सभापति, जब २० 
कभो वह उचित समझे, फिसी सदस्य द्वारा किसी अन्य भाषा में दिये हुये भाषण का, 
उस राज्य में सामान्य तथा प्रयुक्त कियो भाषा सें श्रयवा प्रग्रेजों में सक्षेव, विधान- 
सभा सें ग्रयवा विधान-परियद्‌ में, जैसो कि स्थिति हो, प्राप्प कराने का प्रबन्ध करेगा 
ओर ऐसा सक्षेप उत्त झ्गार को कार्वनाहियो के उल्लेखपत्र में समाविष्ट किया जायेगा 
जिसमें कि वह भाषण दिया गया था श्र 


१८४८ (१) सर्वोज्च न्यायालय श्रयवा किसो उच्च न्यायालय के किसी 


न्यायाघोश के कर्तेग्प-पालन से सम्बद्ध आचरण के विषय में राज्य के विधान-सडइल 
से कोई पर्यालोचन न होगा 


_ (२) इस श्रनुच्छेद में उच्च न्यायालय के निर्देश में, प्रथम अनुसूची के भाग ३ 
में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के किसी भी ऐसे न्यायालय के निर्देश का सभावेश्ञ ३० 


होगा जो इस सवियान के भाग ५ के भ्रध्याय ४ में दिये हुये किसो प्रयोजन के लिये 
उच्च न्यायालय है 


१०६ (१) कार्य्रणालो में, किसो कथित अनिवमिता के श्राधार पर राज्य 
के विधान-मभडल को किसो कार्यवाही की सान्यत। पर कोई श्रापत्ति न उठाई जायेगी 


हर २) राज्य के विधान-मडल का कोई भ्रषिकारी श्रथवा प्रन्य सदस्य, जिसमें श्श्‌ 
इस संविधान हारा अबवा इसके श्रवीन, उस विधान-मडल में कार्यप्रणाली को अथवा 


कार्यसचालन को श्रानियमन करने की, भ्रयवा व्यवस्था रखने की शब् हित हैं 
न क्तथा नि 
उन शक्तियों के प्रयोग के विषय सें थि गाना 


कसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के श्रधीन न्‌ होगा. 


विधान-मडल 

के विश्वान्तिकाल 
में भासक की 
अध्यादेश- 
प्रवर्तेनशक्ति, 


गम्भीर सच्च- 
स्कृत्यस्थिति में 
शासक की 
शक्ति. 


द्0 
अध्याय ४.---शासक की विधायिनी शक्ति 


१८७. (१) उम्र समथ को छोड कर जब, राज्य की विवान-सभा, ओर 
जिस राज्य में विवान-परिषद्‌ है वहा, विधान-मडल के दोनो आगार, सत्रस्थ है, यदि 
किसी समय शासक को यह निश्चय हो जाये कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिये उसे 
बाधित करने वाली परिस्थितिया विद्यमान है तो वह ऐसे श्रध्यादेश प्रवर्तन कर सकेगा ५ 
जो उसे परिस्थितियों के कारण श्रावश्यक दीखें: 


पर शासक, प्रवान के निदेश के बिना, कोई ऐसा अब्यादेश प्रवर्तन न करेगा 
पदि राज्य के विवान-मडल का, उन्हीं प्रावधानों वाला अधिनियम इस संविधान के 
प्रावचानों के श्रवीन अमान्य होता, जब तक कि प्रधान के विचार के रिसे श्रारक्षित क्या 
जा कर, उसे प्रधान की स्वीकृति न मिल गई होती. हर 


.._ (२) इस अनुच्छेद के अबीन प्रवतित अन्यदिश का वही वल और प्रभाव 
होगा जो ज्ञासक हारा स्वीकृत राज्य के विवान-सडल के अधिनियम्त का होता है, 
किन्यु प्रत्येक ऐसा अ्रन्वादिश-- 


(क) राज्य की विधान-सभा के समक्ष, ओर जहा राज्य नें विधाद-परियद्‌ 
हैं बहा दोनो श्रागारं। को समक्ष रखा जायेगा और विधान- * * 
मडल के पुन अ्धिविष्ट होने से छ. सप्ताह के अवसान पर, 
अ्रयचा यदि उस्त कालावधि के अवसान से पूर्ण उसकी 
प्रतिनिस्दा का सकलप विधान-सभा से पारित और यदि 
विधान-परिषद्‌ है तो उसे स्वीकृत, हो जाता हैं तो सकलल्‍प 
पारण होने पर, अथवा सकलप स्वीकृत होने पर, जैसी स्थिति) ९ 
हो, प्रवृत्त न रहेगा ; और 


(ख) शासक द्वारा किसी समय भी प्रत्याहृत किया जा सकेगा. 


व्यारपा --जब विवान-परिवद्‌ वाले राज्य के विवान-संडल के आगार भिन्न 
भिन्न तिथियों में पुत एकत्रित होने के लिये बुलाये जाते हे तो इस्त खड के प्रगोजवार्थ 
छ+ सथ्ताह की अवधि को गएाना उन तिथिथो में से पिछली तिथि से की जायेगी श्५ 


(३) इस शअनुच्छेद के अनीन प्रवर्तित अध्यादेश, बदि और जिस मात्रा तक ऐसा 
प्राववान करता है जो विधान-संडल हारा निरभित और शासक द्वारा स्त्रीकृत अति तियन 
के रूप में श्रभान्‍नय होता तो वह अध्यादेश उस सात्रा तक शून्य होगा - 


पर, राज्य के वियान-मसडल के किसी अधिनियम का, ससूद अधिनिण्म से अथवा 
किसी वर्तमान विधि से, किसी समवर्ती सुच्री में अकित किसी वियय के सम्बन्ध से, २० 
विरोध का प्रभाव द्शानिवाले इस सविधान के प्रावचानों के प्रयोजनार्थ इस अनुच्छेद के 
अनसार प्रधान के निदेश से प्रवर्तित श्रध्यादेश, उस राज्य के विधान-मंडल का ऐसा 


०4 


अधिनियम तमका जायेगा जो प्रधान के विचार के लिये रखा गया है झोर जिस को 
उसने स्वीकृति दे दो- 


ग्रध्याय ५.---गम्भीर सथस्कृत्य स्थिति विवयक प्राववान ३५ 


(१) यदि किसी समय किसी राज्य के गासक को समावान हो 
स्कृत्यस्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे राज्य की शान्ति और अ्रक्षोभ 
पर इस संविधान के प्राववानों के अनुसार राज्य का शासन 
तो वह उद्घोषणा के हारा घोषित कर सकेगा कि में अपने 


श्द्द, 
जाये कि, गश्भीर सच 
दाकास्पद हो गए हूँ अं 
चलाना सम्भव नहीं रहा, 


दर 


घ्रकार्यों को उद्घोषणा में उल्लिखित मात्रा तक, स्वविवेक से प्रयोग में लाऊंगा.. ऐसी 
किसी उद्घोषणा में ऐसे श्नुपुगिक तथा सममुवर्ती प्रावधान रह सकेगे जेसे शासक 

फो उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के हेतु आवश्यक श्रथवा वाड्छ॑वीय 
दीखें. इन प्राग्यानों में, राज्य के किसी निकाय श्रयवा प्राधिकारों सबधी इस 
चपविधान के किन्‍्हीं प्रावधानों के प्रवत्तेन को पूर्णात' श्रयवा अग्त स्थगन करने * 
कै लिये प्रावधानों का समावेश हो सकेगा 


पर इस खण्ड की किसी भो वात से शासक को यह प्राधिकार न होग। कि वह 
उच्च न्यायालयों सवयी इस सविवान के किसी प्रावपान के प्रवत्तेन को या तो पुणंत 
भ्रथवा अशत स्थगन करे 


(२) शाप्तक, उद्धोषणा की सत्ूचना प्रधान को तुरन्त हो देगा और प्रधान १० 
सब वब( तो उस जद्बोषणा को खण्डित कर सकेगा या ऐसे कार्यवाही कर सकेगा जेसी 
चह इस सविवान के अनुच्छेद २७८ के अधीन श्रपने में निहित सचस्कृत्यता को 
शक्तियो के प्रयोग में समुपयुक्त समझे 


(३) इस अनुच्छेद के अबोन की गई उद्घोषणा दो सप्ताह को समाप्ति 
पर प्रवृत्त न रहेगो यदि उप्ते शासक अवव! प्रषान ने जोफ़ अधिसुचना द्वारा उससे १५ 
पूर्व ही सण्डित न कर दिया हो 


(४) इत अनुच्छेद के सवोत अने प्रक्॒र्यों का प्रयोग शासक स्वविवेक से 
करेगा 
अवब्याय ६--अनुसूचित ओर वनजाति-क्षेतर 
परिभाषाएँ १८६ इस सविवान में-- २० 
(क) “अनुसूचित क्षेत्र” इस पद से वे क्षेत्र अभिम्रेत है जो पचम अनुसुची 
को कष्डिका १८ से सलगन सारणो के भाग १ से ७ में उल्लि- 


खित है, तथा जिनका सबंध उन राज्यों से है जिनसे वे भाग 
सवद्ध हें, 


(ख) वन-जाति-क्षेत्र” इस पद से वे क्षेत्र श्रभिष्नेत हे जो घ०5 अनुसूची २५ 
ु की कण्डिका १६ से सलग्न 'सारणो के भाग १ और २ में 


उल्लिखित हें 
अनुसूचित भर १६० (१) प्रयम अनुसूची के भाग में उध समय उल्लिखित रहे किसो 
वन-जाति-क्षेत्रो राज्य के अन्तर्गत अनुसुचित क्षेत्रो ओर वन-जाति-क्षेत्रो के प्रशासन और नियन्त्रण 
का अद्यास्द के' लिये पचचव अनुश्ुची के आतयधान लस्यू होगे ३० 
डे (२) आत्ताम राज्य के वनजाति-ल्षेत्रो के प्रशासन के लिये षष्ठ श्रनुसूची 
के प्रावधान लागू होगे हु 


अध्याय ७ --- राज्यो के उच्च न्यायालय 


उच्च न्यायालय १६१ (१) इस सविधान के प्रयोजनार्थ प्रथम अनुसुची के भाग ३ में 
का अर्थ उस सप्य उल्लिखित रहे राज्यो को छोड कर, भारत के राज्य क्षेत्र के सबध में निम्न- ३५ 


लिखित न्यायालय, उच्च न्यायालय समभे जायेंगे, श्र्थात--- 


(क) कलकत्ता, मद्रास, बबई, इलाहाबाद, पटना और नागपुर के उच्च 
न्यायालय, पूर्वी पजाब का उच्च न्यायालय और अवध का 
मुख्य न्यायालय , 


उच्च न्यायालयों 
का सघटन 


उच्च न्यायालय 
के न्यायाधीश 
की नियुक्ति और 
उस के पद के 
प्रतिवन्ध 


श्र 


(ख) इन राज्यों में से किसी राज्य का कोई दूसरा न्यायालय जिसे इस 
भ्रध्याय के श्रनुसार उच्च न्यायालय सस्थापित अ्रथवा पुन- 
स्वेस्थापित किया गया हो; और 


(ग) इन राज्यों में से किमो राज्य का कोई द॒परा न्यायालय जिसे समुप- 
युक्त विवान-मण्डच विवि द्वारा इप्त संविधान के प्रयोजनार्थ 
उच्च न्यवाल-य घोषित करे: 


पर यदि समृपयुक्त विधान जण्डल इस खण्ड में वर्शित किसी न्यायालय या 
न्यायालयों का स्थान लेने के लिये कितो उच्च न्याथालय के स्थापन का प्रावधान 
करे, तो उस नए न्यायालय के स्थापच्र-काल से इस प्रनुच्छेद का इस प्रकार प्रभाव 
होगा मानो कि उसमें इस प्रकार प्रतिस्यापित न्यायालय य। न्यायालयों के स्थान में १० 
इस नये न्यायालय का चर्णान रहा हो. 


(२) श्रन्यथा प्रावहित अतस्था को छोड कर, इस अध्याय के प्रावधान, 
इस अनुच्छेद के खण्ड (१) में निर्दिष्ट प्रत्येक उच्च न्यायालय को, लाग होगे. 


१६२ प्रत्येक उच्च न्‍्य|यालय उल्लेख न्यायालय होगा भौर वह एक सृद्य ,५ 
न्यायाधीश तथा ऐसे श्रन्य स्थायाधीशो का बनेगा जिन्हें प्रधान समय समय पर नियुक्त 
करना शआ्रावश्यक समझे: 


पर इस प्रकार नियुक्त न्यायाधीशों और इस अध्याय के आगामी प्रावधानों 
के अनुसार प्रधान हारा नियुक्त किन्‍्ही श्रपर न्यायाधीशों को मिला कर 
उनकी सर्या किसी भो समय उत्त अधिकतम सख्या से श्रधिक न होगी जो प्रधान 
उस न्यायालय के सबंध में श्रादेश द्वारा निश्चिचत करे. 

१६३. (१) भारत के मुख्य न्यायाधीश से, उस राज्य के शासक से, और 
सुर्य न्यायाधीश को छोड श्रन्य न्यायाधोश की नियुक्ति को अवस्था में उस राज्य 
के उच्च न्यायालज के म्‌झ्य न्यायाधीश से, परामर्श करने के पदचात्‌ प्रधान, स्वहस्ता- 
क्षरित तथा स्वमुद्राकित अधित्रन्न द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को 
नियुक्त करेगा और वह उस समय तक पदारूढ रहेगा जब तक कि वह साठ वर्ष की ११ 
आयु को प्राप्त न कर ले, या उससे अधिक उतने वर्ष की श्रायु को प्राप्त न कर ले जो 
पैसठ बर्ब से श्रधिफ न हो और जिसे उत्त राज्य फा विवान-पम्रण्डल विधि द्वारा एतदर्थे 
निश्चित करे: 


पर-- 


(क) कोई व्यायाधीश, शासक को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख हारा ३० 
अपने पद की त्याग सकेगा ; 


(ख) इस सविधान के अनुच्छेद १०३ के क (४) में सर्वोच्च न्यायालय 
के न्‍्यायाधोश के निष्कासनार्थ प्रावहित रीति से कोई न्याया- 
धीश अपने पद से प्रधान हारा निष्कासित किथा जा सकेगा ; 


(ग) भषान द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय भ्रथवा किसी दूसरे उच्च स्यायालय ३५ 
का न्यायाधीश नियुक्त किये जानें पर उस न्यायाधीश का पद 


रिक्‍त हो जायेगा- 


द्रे 


(२) किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश-पद पर नियुक्ति के लिये कोई 
व्यक्ति तब तक योग्य न होगा जब तक कि वहू भारत का जानपयद ने हो ; और-- 


(क) किसी राज्य में जिसमें या जिसके लिये कोई उच्च न्यायालय हैं 
वह कम से कम दस वर्ष तक न्यायिक पद धारण न कर 
चुका हो ; या 


(ख) किसी उच्च न्यायालय का अथवा ऐसे दो श्रथवा श्रधिक न्यायालयों 
का लगातार कम से कम दस वर्ष तक अ्रधिवक्‍ता न रह चुका हो. 


व्या्या १ --इस खण्ड के प्रयोजनार्थ -- 


(क) किसी उच्च न्यायालय के श्रधिवक्‍ता रहने को कालावधि की 
गणना में वह कालावधि भी समाविष्ट होगी जिसमें कि किसी १९ 
व्यक्ति ने श्रधिवक्ता होने के पर्चात्‌ न्यायिक पद घारएः 
किया हो ; 


(ख) उस कालावधि की गएता में, जिसमें कोई व्यक्ति प्रथम अनुसूची 
के भाग १ अथवा २ में उस समय उल्लिखित रहे किसी 
राज्य में न्यायिक पद धारणा कर चुका हे या किसी १४ 
उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रह चुका है, इस सविधान 
के प्रारम्भ से पुर्वे की उस अश्रवधि का भी समावेश किया जावेगा 
जिसमें उसने, किसी ऐसे क्षेत्र में जो १५ अगस्त १६४७ के 
पुर्व, भारत-शासन-अधिनियम, १६३५, की परिभाषा के श्रनुसार 
ब्रिटिश भारत में था, न्‍्यायिकपद धारणा किया हो श्रथवा १० 


ऐसे किसी क्षेत्र के किसी उच्च न्यायालय का श्रधिवक्‍ता रह 
चुका हो- 


व्याख्या २--इस खण्ड के उपस्ण्ड (क) ज८र (ज) में उच्च न्यायालय 
के निर्देश में प्रथम अनुसुच्ी के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के किसी 
ऐसे न्यायालय के निर्देश का समावेश होगा जो इस सविषान के श्रनुच्छेद १०३ और ४ 
१०६ के प्रयोजन्नो के लिये उच्च न्यायालय है 


सर्वोच्च न्‍्याया- १६४ इस सविधान के श्रनुच्छेद १०३ के खण्ड (४) और (५) के प्राव- 
लय सम्बन्धी धान, उच्च न्यायालय के संबध में वेसे ही लागू होगे जेसे कि वे सर्वोच्च न्यायालय 
कतिपय प्रावधानों के सबंध सें लागू है, भौर जहा जहा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हे उनके स्थान में 


की उच्च न्‍्याया- उच्च न्यायालय के निर्देश हो जाएगे. हरे 
लयो पर प्रयुक्ति 

पा से कर _ १६४. किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्‍्यायाधीश-पद पर नियुक्त, 
जाके न्याया-॒ प्रत्येक व्यक्तित, अपने पद-प्रवेश के पूर्दे उस राज्य के शासक के समक्ष अ्रथवा उससे तदर्थ 
हक कल नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष तृतीय भ्रन॒सूची में एतदर्थे दिये हुए प्रपत्न के अनुसार 


घोषणा घोषणा फरेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा. 


उच्च न्याया लय 
में न्यायाधीश का 
पद धारण कर 
चुके हुए व्यक्ति 
के लिये न्‍्याया- 
लगो में अथवा 
किसी प्राधिकारी 
के समक्ष अधि- 
वचन करने पर 
प्रतिपेध 


न्यायाधीशो के 
वेतन, आदि 


अस्थायी न्‍्याया- 
घधीश 


अपर न्याया* 
छीश 


द्४डं 
१९६. कोई व्यक्तित जो--- 


(कफ) किप्तों उच्च न्ययालय के न्यायाबोश का, श्रथवा 
(ख) अधिन्रक्तूृ वर्ग (वार) में से भर्ती किया जाकर किसी 
उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीद या श्रस्थायी न्यायाधीश का, 
पद धारएा कर चुका हैं, भारत के राज्य-क्षेत्र फे किसी न्यायालय में ५ 
अयवचा फिसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवक्‍्ता का कार्य ने करेगा. 


१६७. प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधोश ऐसे वेतनों और श्रधिदेयों 
के तथा अवकाश और उत्तर वेतन संबंधों ऐसे श्रधिकारों के अभ्रधिकारी होगे 
जैसे कि समय समय पर उस राज्य के विवान-मण्डल द्वारा बनाई हुईं विधि में, श्रथवा १० 
विधि के अ्वोन, निधत किये गये हो जिसके अन्‍्तर्गत उस न्यायालय का मुख्य अ्रवि- 
ष्ठान (सोट) हो, ओर जब तक वे इस प्रकार नियत नही किये जाते तथ तक ऐसे 
बेतनों ग्रौर श्रविदेधो के तथा अवकाश ओर उत्तर वेतन संबंधी ऐसे अ्रधिकारों के 
अधिकारी होगे जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित है: 

पर किस्तो उच्च न्यायालव के मुझुप न्यायाधीश का वेतन चार सहस्त रुपये १५ 
प्रति सास से कम ने होगा और किसो उच्च न्यायालय के किसी दूसरे न्‍्य|यावीश का 
वेतन साढे तीन सहस्त रुपये प्रति मास से कम ने होगा : 

पर यह आर भो कि न तो न्याथाधोश के वेतन में और व अवकाश अथवा उत्तर 
वेतन सम्बन्धी अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात्‌ कोई ऐसा परिवर्तन 


किया जायेगा जिस से उस को अलाभ हो: २० 


१६८. (१) जब कितो उच्व न्य/यालय के मुख्य न्यायावोश का पद रिक्त - 
हो या जब मुख्य स्थयाधीश अनुपस्यिति श्रथवा अन्य कारण से अपने पद के कर्तेव्यो 
के पालन करने में अप्तमर्य हो, तव उत्त न्धायालप के अन्य न्यायाधीशों से से कोई 
एक जिसे प्रधान तदर्य नियुक्त करे, उध् पद के कर्तव्यों का पालन करेगा. 

(२) (क) जब क्रिप्तो उठ न्यावालय के कितो अत्य स्थायाबोश का पद २४ 
रिक्त हो श्रववा जब ऐता कोई न्यायाधीश बअस्यापी रूप से सुरुप न्‍्यविाधीश के कार्य 

'क्करने के लिप्े निपुक्त किया जाये, या जब अनुपस्यिति अथवा अन्य कारए से अपने 

पद के कतेंव्यो का पालन करने में अप्तमर्य हो, तब न्यायाधीश निथुक्त किये जाने 
के ययोचित योग्यता रखने वाले व्यक्ति को, प्रधान, उत्त न्यायालय के न्यावाधीश' 
का कार्य करने के लिये नियुक्त कर सकेगा. 

(ख) निषुकत व्यक्ति, इस प्रकार कार्य करते समय, उत्त न्यायालय का न्याया- 
धीश समझा जाएगा: 

(ग) इस खग्ड की किसो बात से, प्रआान को, इस खण्ड के अ्रवीन की हुई 
किसी नियुक्ति के खण्डन करने में कोई बाधा न होगी. 


३० 


१६९. यदि किसी उच्च हल अप मल कार्य में अस्थायी बृद्धि होने के कारएा ३५ 
अयवा ऐसे किसी न्यायालय में कार्य के अवशिष्ट रहने के कारए प्रवान को यह दीखे 
कि उस न्यायालय के न्यायावीशो की सलया सें, उस समय के लिये वृद्धि की जाये, तो, 
स्थायाधीशों की श्रधिकतर सपा सम्बन्धी इस अध्याय के पूर्ववर्ती प्रावधानों के अ्रधीन 
रहते हुए, प्रबान, न्यायाधीश नियुद्त किये जाने की यथोचित योग्यता रखने वाले 
व्यक्तियों को दो वर्ष से श्नधिक ऐसी कालावधि के लिये जो बह निर्बारित करे उस ४० 
स्यायालय के अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगा. 


घ् 


सेवा-निवृत्त २००... इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, किसी उच्च न्यायालय 

न्यायाधीशों की. का सुझय स्यायाधीश किसी सलय भी, इस अनुच्छेद के प्रावधानों के श्रधीन रहते 

उच्च न्यायालयों हुए किसी व्यक्ति से, जो उस न्यायालय के न्यायाधीश का पंद धारए कर चुका है, 

की बैठकों मे उस न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में बेठने की तया कार्य करने की प्रार्थन| कर सकेगा, 

उपस्थिति आर इस प्रकार प्रात प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार बेठने और कार्य करने के काल में, ५ 
उस न्यायालय के न्यायाधीज्ञ के सब क्षेत्राधिकार, शक्तिया और विशेषाधिकार होगे, 
किन्तु वह अन्यथा उस न्यायालय का न्यायाधीश न समझा जायेगा . 


पर, जय तक पुर्वोक्त कोई व्यक्ष्त उस स्थायालय के न्यायाधीश के रूप में 
बैठने तथा कार्य करने की सहमति न दे तब तक इस अनुच्छेद की कोई बात उसे ऐसा 
करने की अपेक्षा करनेवाली न॑ समझी जायेगी. १० 


विद्यमान उच्च २०१ इस सबिधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, और इस संविधान 
न्यायालयों के. द्वारा विवान-मण्डल को प्रदत्त शक्तियों के आधार पर समुचित विधान-मण्डल द्वारा 
क्षेत्राधिकार, घनाई हुई किसी विधि के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी विद्यमान उच्च न्‍्याया- 
लप का क्षेत्राधिकार तथा उस में प्रशासित विधि, और उस न्यायालय में न्‍्याय-प्रदासन 
के सम्बन्ध सें उसके न्‍्यवाधीशों की ऋमदश शक्तिया, जिनमें न्यायालय के नियम १४५ 
बने को किसी शक्ति क। तथा उस न्यायालय की बेठकी और उसके सदस्यो के 
अकेले या भाजन न्यायालयो में बेठने के श्रानियवमन करने की शक्ति का समावेद् 
है, वैसी ही रहेगी, जैसी इस सविधान के प्रारम्भ से सद्य पूर्व थीं: 


पर आगम-सम्वन्धी, अथवा उसके इकद्ठा करने सें श्रादिष्ट श्रथवा कृत 
किसी कार्य सम्बन्धी विषय में किसी भी उच्च न्‍्यायालय के आरम्भिक क्षेत्राधिकार २७५ 
का प्रयोग, जिस किसी श्रायन्द्रए के अधीन इस सविधान के प्रारम्भ से सद्य* पूर्व था, वह 
आयत्षण ऐसे क्षेत्राधिकार के प्रयोग पर अरब लागू न होगा. 


विशेष लेखों के २०२. (१) इस सविधान के अनुच्छेद २५ में किसी बात के होते हुए भी 
निकालने की प्रत्येक उच्च न्यायालय को, उन सम्पूर्ण क्षेत्रों में, जिनके सम्बन्ध में वह क्षेत्राधिकार 
उच्च न्यायालयों का प्रयोग करता है, इस सविषान के भाग ३ में प्रदत्त श्रधिकारो में से किसी को 
की शक्ति भी प्रवर्तन करने के लिये तया किसी अन्य प्रयोजनार्थ, बन्द्ुपस्थपन, परमादेश, प्रतिबेध, कक 
अ्धिकार-] छा औशौर उत्परेषण लेख के प्रकार के निर्देश श्रथवा श्रादेश निकालने 
की शक्तति होगी 


पा २) इस अनुच्छेद के खण्ड (१) द्वारा उच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्ति से, 
इस सचिवान के अनुच्छुद २५ के खण्ड (२) द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्ति ३० 


का अ्ल्पीकरए न होगा 
उच्च न्यायालयों २०३ (१) प्रत्येक उच्च न्यायालय, उन समस्त राज्य-क्षेत्रों में, जिनके 
के प्रशासन- सम्बन्ध में वह क्षेत्राधिकार का प्रयोग करत्ग हैँ, सब न्यायालयों पर श्रधीक्षण करेगा. 


प्रकायें कण 
ग (२) उच्च न्यापालब-- 


(फ) ऐसे न्‍्यायाजयो से प्रत्याय सगा सकेगा ; 


(ख) किसी व्यवहार या पुनविचार-प्रार्थन! को किसी ऐसे न्यायालय से भी 
समान अबवा वरिष्ठ क्षेत्राधिकार वाले किसी दूसरे न्यायालय 
को हस्तान्तरएा करने का निदेश दे सकेगा या ऐसे व्यवहार 
या पुनविचार-प्रार्थना को किसी ऐसे न्यायालय से स्वयं अ्रपने 


पास लें सकेगा ; 
9 ४७० 


विशेष अभियोगो 
के वैधिक विचार 
के लिये उच्च 
न्यायालय को 
हस्तान्तरण. 


उच्च न्यायालयो 
के अधिकारियो 
और सेवको के 
वेतन, अ्रधिदेय' 
और उत्तर वेतन 
तथा उच्च 
न्यायालयो के 
व्यय 


उच्च न्यायालय 
संस्थापन अथवा 
पुनस्सस्थापन 

करने की शक्ति. 


६६ 


(ग) ऐसे न्‍्यायातथों को कार्यरीति ओर कार्यवाहियों के आनियमन के 
हेतु खामान्य निधम बना सकेगा श्र निकाल सकेगा तथा 
प्रयन्नो का विविधान कर सकेगा; और 


(घ) इन न्यायालयों के श्रधिकारियों द्वारा रखो जाने वाली पुस्तकों, 
प्रतिष्टियों श्रोर लेखी के प्रपत्रों का विनिधान' कर' सकेगा. पर 


(२) उच्च व्यायालग, उन शुल्को की सारणछिया भी निश्चित कर सकेगा 
जो इन न्यायालयों के' आड्विवाक को तथा सम्रस्त लिपिफशो और अधिकारियों को, 
तथा इनमें वृत्तिकारों प्राभिकर्ताओं, अधिवक्ताओं ओर अभिवक्ताओं को मिल 
सकेगे : 


पर इस प्रनुच्छेद के खण्ड (२) या खण्ड (३) के श्रधीन' बनाये हुए कोई १० 
नियम, या विनिहित कोई प्रपत्र अथव। निश्चित कोई सारणी, उस समय प्रवर्तमान 
किसी विधि के प्रावणानों से ससडगत ने होगी, ओर इन' सब के लिये शासक के पूर्व 
अनुमोदन की अ्रपेक्षा होगी. 


२०४. यदि उच्च न्यायालय का समाधान हो जाये कि उसके अधीनस्थ 
न्यायालय में लम्यमान किसी श्रभियोग में इस सविधान के मिर्बेचन विषयक कोई सार- १५ 
बद्‌ विधि प्रस्‍न श्रन्तर्भूत है, तो वह उस अभियोग को अपने पास ले लेगा शरीर उत्तका 
निएय करेगा- 


व्यास्था.--इस अनुच्छेद में / उच्च न्यायालय ” में इस प्रकार लम्बमान किसी 
ग्रभियोग के सम्वन्ध में ध्रथम अनुसूची के' भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के 
श्रन्तर्गत श्रन्तिम क्षेत्राधिकार रखने वाले व्यायालय का समावेदा है. २० 

२०४५. (१) किसी उच्च न्यायालय के श्रधिकारियों तथा सेवकों को श्रथवा 
उनके सम्बन्ध में, दिये जाने वाले वेतनो, श्रधिदेयों तया उत्तर वेतनों को, उस न्यायालय 
का मुख्य त्यायाधीश उस राज्य के शासक से परामर्श करके नियत करेगा जिस राज्य 
में उस उच्च न्यायालय का सुख्य श्रधिष्ठान है. 

(२) उच्च न्यायालय के प्रशासन व्यय, जिनमें उस न्यायालय के श्रधिकारियों २५ 
तथा सेवकों को श्रथवा उनके सम्बन्ध में दिये जाने वाले समस्त वेतन, श्रधिदेय तथा 
उत्तर वेतन, और उस न्यायालय के न्यायाधीशों के' वेतन तथा अधिदेय भो सम्मिलित 
है, उस राज्य के आयगमो पर अ्रभृत्त 2 उस न्यायालय हारा लिये गये शुल्क 
झथवा अन्य सुद्रायें उन भ्रागमो के भाग होगे. 


२०६. (१) प्रथम श्रनुसूची के भाग हू में उस समय उल्लिखित रहे राज्य ३० 
का विधान-सण्डल विधि द्वारा अपने श्रथवा अपने किसी भाग के लिये उच्च न्यायालय 
संस्थापित कर सकता है श्रथवा किसी वर्तमाव उच्च न्यायालय को उसी रीति से अ्रपने 
भ्थवा अपने किसी भाग के लिये पुनस्संस्थापित कर सकता हैँ, भ्रथवा यदि उस राज्य में 
दो उच्च न्यायालय है तो उनको मिला कर एक बना सकता हैं. 

(२) जहा, पूर्वोक्त अनुसार किसी न्यायालय का पुनस्संस्थापन अ्रयवा वो ३५ 
स्थायालयों का समामेलन' किया गया हैँ वहा उस राज्य के विधान-मण्डल द्वारा 
बनाई विधि में-- 

(क) उस न्यायालय अथवा उन न्यायालयों के, समस्त वर्तमान न्यायाघीशों 


के, तथा ऐसे वर्तमान श्रधिकारियों श्रौर सेवको के, जो आवश्यक 


समझे जायें, पते झपने पदो पर चालू रखने के लिये; और ४० 


६७ 
(ख) समस्त लम्बसान विषयो का, पुनस्तस्थापित न्यायालय झथवा 
नवीन न्यायालय के समक्ष ले जानें के लिये, े 
प्रावधान रहेगा और उसमें ऐसे दूसरे प्रावधान भी हो सकेगे जो पुनस्संस्थापन 
अथवा समामेलन के कारण आवद्यक दीखें. 


उच्च न्यायालयों २०७ ससद्‌ विधि दारा-- भू 
के क्षेत्राविकार (क) किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्रधिकार का विस्तार, जिस राज्य में 
में विस्तार अथवा 


अपवर्जन उस का म॒झ्य भ्रधिष्ठान है, उस से भिन्न राज्य में अ्रथवा भिन्न 
राज्य के किसी क्षेत्र में; अथवा 


(ख) किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का श्रववर्जन जिस राज्य में 
उस का मुख्य अ्धिष्ठान हैँ उस से भिन्न राज्य से श्रथवा भिन्न १० 
राज्य के किसी क्षेत्र से, 
कर सकेगी : 
पर ऐसे किसी प्रयोजन के लिये ससद्‌ के किसी श्रागार सें कोई विधेयक प्रुरः 
स्थापित न किया जायेगा जब तक कि--- 


(१) जह प्रयम अनुसुची के भाग १ या भाग ३ के विभाग के सें उससमय ९ + 
उल्लिखित रहे राज्य में, भ्रथवा ऐसे राज्यान्तगंत किसी क्षेत्र में 
क्षेत्राधिकार का विस्तार होना हो या ऐसे राज्य श्रथवा क्षेत्र से 
क्षेत्राधिकार का श्रपवर्जन होना हो, तो ऐसे दूसरे राज्य की 
सहमति प्राप्त न कर ली गई हो; और 


(२) जहा क्षेत्राधिकार का विस्तार होना हो तो उस राज्य की भी सहमति ५९ 
न ले ली गई हो जिसमें उच्च न्यायालय का मुख्य भ्रधिष्ठान 


राज्यके बाहर २०८. जहा, उच्च न्यायालय, ऐसे राज्य के बाहर जिसमें उसका मुख्य 
क्षेत्राधिकार प्राप्त श्रधिष्ठान है, किसी क्षेत्र के सम्बन्ध सें क्षेत्राधिकार फा प्रयोग करता है, तो इस 
किसी राज्य के. सविधान की किसी बात का यह अन्ब॑य न होगा कि वह--- - 


उच्च न्यायालय की 
के क्षेत्राधिकार के (क) उस राज्य के विधान-मंडल को, जिसमें उस न्यायालय का मुख्य 
सम्बन्ध में, राज्यो अधिष्ठान है, उस क्षेत्राधिकार के वर्धेन, श्रायन्रए या उत्सादन 

के विधान-मडलो की शक्ति प्रदान करती है ; * 

की, विधि बनाने 

224 पर (ख) प्रथम झनुसुची के भाग १ या भाग ३ सें उस समय उल्लिखित 


रहे राज्य के विधान-सडल फो जिसमें ऐसा कोई क्षेत्र स्थित है 


उस क्षेत्राधिकार के उत्सादन की शक्ति प्रदान करती है; ५ 
अथवा 


ग) ऐसे किसी क्षेत्र के लिये तदर्थ विधि बनाने की शक्ति रखनेवाले 
विधान-मडल को, उस न्यायालय के उस क्षेत्र सम्बन्धी क्षेत्रा- 
घिकार-विबयक ऐसी विधिया पारित करने से, अ्वरोध३५ 
करतो है, जैसी कि वह, इस श्रनुच्छेद के खड (ख) के अ्रधीन 
रहते हुये, पारित करने के लिये श्रचिक्ृत होती, यदि उस 
स्यायालय का सुख्य अधिष्ठान उस क्षेत्र होता. 


निर्वेचन. 


राज्य के मुख्या- 
केक्षक 


द््द 


् हि हु |; 

२०६ जहा कोई उच्च न्यायालय एक से श्रधिक्त राज्यों के सम्बन्ध में, 

या किसी राज्य और ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में, जो उस राज्य का भाग नहीं है, क्षेत्रा- 
घिक्कार का प्रयोग करता है, तो--- 


(क) इस अध्याय सें उठच न्यायालय के न्गायाधीझों के सम्बस्थ में, 
शासक के प्रति जो निर्देश हे उनका अन्वय उस राज्य के शासक ३ 
के प्रति माता जायेगा जिसमें उस न्यायालय का मुस्याधिष्ठान 
हूँ; 

(ख) अनीनस्थ न्यायालयों के जिले बने नियमों, प्रपत्नों तथा सारियों 
के, शामक हारा अनुमोदन के लिये जो निर्देश है, वहू उस 
राज्य के शासक या नरेश द्वारा अ्रवुमोदन के लिये माना जायेगा १० 
जिममें अवीनस्थ न्यायालय स्थित है, और यदि वह किसी ऐसे 
क्षेत्र में स्थित है जो अ्यम अनुसूची के भाग १ या भाग ३ में 
उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य का भाग नहीं है तो 
प्रधान द्वारा अनुमोदन के लिये माना जायेगा; 


(ग) राज्य के प्रागमो के प्रति जो विदेश है, वे उस राज्य के आगमो १* 
के प्रति माय जायेंगे मिस उस न्यायालम का मुख्य अधिष्ठान 
8. 


ध्याय <९.--राज्यों के मुख्यांकेक्षक 


२१०. (१) प्रथम अनुसूची के भाग १ में उत धम्य उल्लिखित रहे किसी 
राज्य का विधान-मडल, विधि द्वारा, उस राज्य के लिये मुख्याकेक्षक की नियुक्ति के लिये २० 
प्रावधान कर सकेगा और जब ऐसा प्रावबान किया जा चुके' तो, शासक स्वविवेक से 
उस राज्य के लिये मुण्याकेक्षक नियुक्त कर सकेगा ओर इस प्रकार नियुक्त सुल्याकेक्षक 
अपने पद से, केवल उत्त रीति और उन कारणों से ही, निष्कासित किया जा सकेगा, 
जिस रोति ओर जिन कारणो से कि उतर राज्य के उच्च स्यायालय का कोई न्यावाभीश 
निष्कासित किया जा सकता है. १५ 


(२) किसी राज्य के विध/न-मडल द्वार इस अनुच्छेद के खड (१) के श्रवीन 
पारित अधिनियम, यह प्रवववाव करेगा कवि उस राज्य के लिए मुख्याकेक्षक को नियुक्ति 
तब तक न को जायंगी जब तक कि अधिनियन को स्वोकृति के परचात्‌ प्रकाशन- 
तिथि से कम से कम तीन वर्ष न बीत जायें. 


(३) प्रत्येक ऐसा अधिनियम, मुख्याकेक्षक के सेवा-प्रतिबन्धो और राज्य ३० 
के लेखा-सम्बन्धी मुख्याके श्षक द्वारा किय जाने वाले कर्मव्यो और प्रयोग में लाईं जाने 
बाली शक्तियों का विनिधान करेगा शौर मुख्याकेक्षक को, अयवा उप्त के सम्बन्ध 
में देव वेतन, अधिदेयों और उत्तरवेवन को राज्य के आगभो पर अबृत्त घोषित करेगा. 


(४) किती राज्य का मुख्यकेक्क अपने पद के पर्यवसान के पश्चात, भारत 
का महाकेक्षक अयवा प्रयम अनुसूची के भाग १ से उत्त समय उल्लिखित रहे किसी ३५ 
झ्रन्य राज्य का मुख्याकेक्षक नियुक्त होने का प्रात्र हो सकेगा किन्तु वह भारत-शासन 
के अथीन अथवा किसी राज्य-शासन के श्रयोन किसी अन्य पद पर नियुक्त होने का 
पात्र न होगा: 

(५) राज्य के मुख्याकेक्षक के कर्मचारियों को, अथवा उनके सम्बन्ध में, 
दिये जाने वाले वेतनो, अधिदेयों तथा उत्तरवेतनो को मुख्याकेक्षक, शासक से परामर्श ४० 
करके नियत करेगा और वे राज्य-आगमो पर प्रभत्त होगे. 


5६ 


(६) इस अनुच्छेद की किसी बात से, प्रयम अनुसूची के भाग १ में उस समय 
उल्लिखित रहे राज्यो के लेखे के विषय में, भारत के महाकेक्षक की ऐसे निदेद देने की 
शक्ति का अल्पीकरण न होगा, जैसे कि इस सविधान के अनुच्छेद १२६ में निर्दिष्ट हे . 


अकेक्षए-प्रति- २११ प्रथम श्रनुसुची के भाग १ में उस सप्रय उल्लिखित रहे राज्य के 

वेदन लेखो-सम्बन्धी, भारत के महाकेक्षक के श्रथवा राज्प के मुख्याकेक्षक के, जेंसी भी स्थिति ५ 
हो, प्रतिवेदनो को उस राज्य के शासक के सम्रक्ष उपस्थित किया जायगा, जो उनको 
राज्य के विधान-मडल के सम्तक्ष रखवायेगा 


प्रथम अनु सूची 
के भाग २ में 
दिये हुए राज्यों 
का प्रशासन 


स्थानीय विधान॑- 
मनन्‍्डल या 
मन्त्रणा-परिषद्‌ 
बनाना व चालू 
रखना 


>> 


कुग * 
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समाग ७ 
प्रथम अनुस्नची के भाग २ में दिये हुए राज्य 


२१२. (१) इस भाग के अन्य प्रावधानों के श्रभीन रहते हुए, प्रथन अनु- 
सूची के भाग २ में, उत्त समय उल्लिशित रहे राज्य का प्रशासन, प्रधान, उस मात्रा 
तक जितनी कि वह उपयुक्त समझे, अपने नियुक्त किये हुए महायुक्त (चीफ-कमिद्नर ) 
या उपश्ासक (लेपटेनेन्ट गवर्नर) के द्वारा, श्रयवा निकट॒ल्थ राज्य के शासक या 
नरेश के द्वारा, करेगा 


पर प्रधान, किसी निकटस्थ राज्य के शासक अ्रथवा नरेश के द्वारा कार्य न 
करेगा जब तक कि वहु-+- 
(क) तत्सम्बद्ध शासक या नरेश से परामर्श न कर ले , और 
(ख) प्रशासित होने वाले राज्य के लोगो की इच्छाओं को उस प्रकार 
£- से जान न ले जिस प्रकार से कि प्रधान अत्यन्त समुचित समझे, 


(२) प्रयम अनुसुची के भाग ३ में, उत सयय उल्लिल्वित रहे किसी ऐसे राज्य 
का प्रशासन, जिस का नरेश उस राज्य के शासन के लिये और शासन-सम्बन्धी 


भर 


१० 


सम्पुर्णा और ,अ्रनन्य प्राधिकार, क्षेत्राधिकार और शक्तियो को भारत-दशाप्तन को ५१ 


दे चुका है, सब बातो में उसी प्रकार होगा जैसे कि मानो वह प्रथम अनुसूची के भाग २ 
में, उस समय उल्लिखित रहा राज्य है श्रोर तदनुसार इस सदिधान के पूर्वोक्त 
भाग २ से उल्लिखित राज्यों से सम्बद्ध समस्त प्राववान ऐसे राज्य पर लागू होंगे. 


२१३. अथम अनुसूची के भाग २ में, उस समय उल्लिखित रहे और 


महायुवत (चीफ-कमिश्तर) अथवा उपशासक (लेपटेनेन्ट गवर्नर) के द्वारा प्रशासित २७५ 


किसी राज्य के लिये, झ्रादेश द्वारा, प्रधान--- 

(क) एक स्थानीय विधान-मंडल, या 

(ख्) एक मन्नणा-परिवर्‌, 
शझथवा दोनो बना सकेगा अथवा चालू रख सकेगा, और प्रत्येक का सत्यापन 
शक्तियां तथा प्रकार्य आदेश में उल्लिखित होगे 


२१४. जब तक इस के लिये प्रधान दूसरा प्रावधान न बनाये, तब तक 
छुर्ग विधान-परिषद्‌ का सस्थापन, वाकितिया और प्कार्य तथा कुर्ग में सगृहीत श्रागमों 
से और वहा के व्ययो से सम्बन्ध रखने वाले प्रबन्ध श्रपरिवर्तित रहेगे. 


श्५ 


प्रथम अनुसूची 
के भाग ४ में 
उल्लिखित 
राज्यक्षेत्रो का, 
और अन्य 
राज्यःक्षेत्रो का 
जो उस अनुसूची 
में उल्लिखित 
नही हैं, प्रशा- 
सन 


७१ 


भाग ८ 


प्रथम अनुस्तची के भाग ४ में के राज्यक्षेत्र तथा 82 अन्य राज्यक्षेत्र 
जो उस अनुसची में उास्लिखित नहीं है 


२१५. (१) भ्रयम शनुसूची के भाग ४ में उल्लिखित किसी राज्यक्षेत्र का, 
ओर किसी भ्रन्य राज्यक्षेत्र का, जो भारत-राज्यक्षेत्र के अ्रस्तर्गत हैं परन्तु उस प्रनु- ५ 
सूची में उल्लिखित नहीं है, प्रशासन प्रवान उस मात्रा तक जितना कि वह उपयुक्त 
समरे 5 नियुक्त किये हुए सहायुकत (चीफ कमिवनर) या श्रन्य प्राधिकारी के 
द्वारा करेगा 


(२) प्रधान, ऐसे किसी राज्यक्षेत्र की शान्ति श्रौर सुशासन के लिये श्रानियम 
बता सकेगा और इस प्रकार बना हुआ कोई आ्ानियम, ससद्‌ निर्मित किसी विधि का १० 
अथवा ऐसे राज्यक्षेत्र में उस समय लागू रही किसी चतंमान विधि का विखडन श्रथवा 
संशोधन कर सकेगा ओर प्रधान से प्रवरतित होने पर उसका वही बल और प्रभाव 
होगा जैसा कि उस राज्यक्षेत्र पर लागू ससदाधिनियम का. 


ससद्‌ तथा 


७२ 
भाग & 
संघ ओर राज्यों के सम्बन्ध 
अध्याय १,---विधायी सम्बन्ध 
विवापिनी शक्तियों का विभाजन 


२१६. (१) इस सविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, ससदू, भारत ५ 


राज्यों के विधान- के सम्पुर्ण राज्यक्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिये विधि बना सकेगा, और किसी 


मडलो हारा 
निर्भित विधियों 
का विस्तार 


ससदु्‌ द्वारा तथा 
राज्यों के विधान 
मडलो द्वारा 
निर्मित विधि 

के विषय 


सर्वोच्च न्‍्याया- 
लय-सम्वन्धी 
विधान 

किन्ही अपर 
न्यायालयों की 
स्थापना का 
प्रावधान करने 
की ससद्‌ की 
की शर्विति 


राज्य का वियाव-मंडल उत सत्य राज्य के अनया उत्तके किसो भाग के लिये 
विधि बना सकेगा. 


(२) सत्तद्‌ द्वारा निर्मित कोई विधि, इस कारए से कि वह अपने राज्यक्षेत्र 
से बाहर प्रतत्त होती हैं, प्रभान्‍्य नही समझी जायेगी. १० 


२१७. (१) निकटस्थ आगामी दो खडो में किसी वात के होते हुए भी 
सतद को, सप्तन अनुप्तुची को सुवी १ में (जो इस सर्विवान में “संघ सुची ” 
के नाम से निर्दिष्ड है) अकेत विबयो में से किसी के सम्बन्ध में, विधि बनाने 
की श्रनन्य शक्ति हैं. 


(२) निकटस्थ आगामी खंड में कित्ती बात के होते हुए भी संसद्‌ को, और ११५ 
पूर्ववर्ती खंड के अबीन रहते हुए, प्रथम श्रनुसुवी के भाग १ में उस समय उल्लिखित 
रहे फिमती राज्य के विधान-मंडल को भी, सप्तम अनुसूची की सूची ३ में (जो इस 
सविधान में “समवर्ती सूची” के नाम से निर्दिष्ट है) अ्रकित विब्यों में से किसी के 
सम्बन्ध में विधि बनाने की शक्ति हे 

(३) पृवंबर्ती वो खडो के श्रवीन रहते हुए, प्रथव अनुसूची के भाग १ में, २० 
उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के विधान-मडल को सप्तम अतसुची की सूची २ 
में (जो इस सवियान में “ राज्य सुची ” के नाम से निर्दिष्ट है) अकित विषयो में से 
किसी के सम्बन्ध में, उस राज्य अ्रथवा उसके किप्ती भाग के' लिये विधि बनाने की 
श्रनन्‍्य शक्ति है 


(४) संप्तद्‌ को, भारत-राज्य-झ्षेत्र के कित्ती भाग के लिये जो प्रथम अनुसूची २५ 
के भाग १ अयवा भाग ३ में सम्मिलित नही है, किती भी विषय के सम्बन्ध में, विधि 
बनाने की शक्ति है चाहे वह विषय “ राज्य सुची ” में श्रकित हो- 


२१८. संसद को, सर्वोच्च न्यायालय के' संस्थापन, सघटन, श्रधिकार:क्षेत्र 
तथा शक्तियों के विषय में विधि बनाने की अ्रनन्य शक्ति है. 


२१६९. इस श्रव्याथ में किसी बात के होते हुए भी, संसद निर्मित विधियों ३० 
के, अयवा “ सघ सुची ” में अकित किसी विषय-सम्बन्धी हक विधि के अधिक 
अच्छे प्रशासन के लिये, संसद अप र न्यायालपो के' स्थापन का विधि द्वारा प्रावधान 


कर सकती है- 


उच्च न्यायालयों 
के सस्थापन भ्रौर 
सघठन सम्बन्धी 

विधान 


उच्च न्यायालयों 
के ग्रधिकारक्षेत्र 
और शक्तियो- 
समभ्न्धी विधान 


पीवानी और फौज- 
वारी विषयो में 
श्रनुसरणीय 
फा्यप्रणाली 
सम्बन्धी विधान 
अवशिष्ट विधान 
शक्ति 


प्रथम अनुसूची के 
भाग ३ में के 
राज्यों के सम्बन्ध 
में किन्ही विपयो 
पर विधि बनाने 
की ससद्‌ की 
शक्तियों पर 
आयन्त्रण 


७३ 


२२० (१) प्रथम शअ्रनुसुची के भाग १ में, उस समय उल्लिखित रहे किसी 
राज्य के विधान मडल को, राज्य के अन्दर श्रपना मुख्य श्रधिष्ठान रखने वाले * उच्च 
न्यायालय के सस्थापन और सघटन-सम्वन्धी विधि बनाने की, श्रनन्य शक्ति हूँ 


(२) ससद्‌ को, प्रथम श्रनुसूची के भाग २ सें, उस समय उल्लिखित रहे 
राज्य में अपना मुझय शधिष्ठान रखने वाले उच्च न्यायालथ के सस्थापन और सघटत ४५ 
सम्बन्धी विधि बनाने की शबित हैं 


२२१ (१) सघ सूची में भ्रक्तित किसी विबय के बारे में, किसी उच्च 
न्यायालय के अ्रधिकारक्षेत्र तथा शक्तियों सम्बन्धी विधि बनाने की संसद्‌ को अ्रनन्य 
शक्ति है 


(२) प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के विधान १० 
मडल को, जिस राज्य के भ्रथवा जिसके अन्तगगंत किसी क्षेत्र के, सम्बन्ध में कोई उच्च 
न्यायालय अधिकार रखता है, उस राज्य भ्रयवा उस क्षेत्र से सम्बद्ध तथा “ राज्य 
सूची ” में अकित विषय से सम्बद्ध उस उच्च न्यायालय के अ्रधिकार-क्षेत्र और शक्ति 
के बारे में, विधि बनाने की अ्रनन्‍्य शक्ति हूँ 


(३) ससद्‌ को, तथा प्रथम श्रनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित १४ 
रहे राज्य के विधान-भडल को भी, जिस राज्य के श्रथवा जिसके श्रन्तर्गंत किसी क्षेत्र 
के, सम्बन्ध में कोई उच्च न्यायालय अधिकार रखता है, उस राज्य श्रथवा उस क्षेत्र 
से सम्बद्ध तया “ समवर्ती सूची ” में श्रकित विवय से सम्बद्ध उस उच्च न्यायालय 
के भ्रधिकारक्षेत्र और शक्ति के बारे में, विधि बनाने की शक्ति है. 


(४) ससद्‌ को, प्रथम अतुसूची के भाग २ सें, उस समय उल्लिखित रहे २० 
राज्य अथवा उस राज्य के शन्तगंत किसी क्षेत्र से सम्दद्ध तथा “ राज्य-सूची ” में 
अकित विषय से सम्बद्ध, उच्च न्यायालय के अ्रधिकारक्षेत्र और शक्ति के बारे भें 
विधि बनाने की शक्ति है. 


२२९२ संसद को, तथा प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित 
रहे किसो राज्य के विधान-मडल को भी, जिस राज्य में उच्च न्यायालय का मुख्य २५ 
अधिष्ठान स्थित है, उस उच्च न्यायालय द्वारा दीवानी भ्रौर फौजदारी विषयो में श्रनु- 
सरणीय कार्येप्रणाली-सम्बन्धी विधि बनाने की दवित है 


२२३ (१) ससद्‌ को, ऐसे किसी विषय में जो “ समवर्ती सूची ” श्रथवा 
/ राज्य सूची ” में श्रक्ित नहीं है, विधि बनाने की श्रनन्य दक्ति है 


(२) ऐसी शक्षित सें, ऐसे कर लगाने की शक्ति भी सम्मिलित है जो उन ३० 
सूचियो सें से किसी में निर्दिष्ट नही है. 


को इस सविधान के अनुच्छेद २१७ के खड (१) में किसी बात के होते 
हुए भो-- 


(क) ससद्‌ को, प्रथम अनुसूची के भाग ३ सें, उस समय उल्लिखित रहे 
किसी राज्य श्रथवा राज्य-समह के डाक तथा तार सम्बन्धी ३५ 
किसी श्रधिकार के वियय में जो इस सविधान की प्रारम्भ 
तिथि को विद्यमान थे, विधि बनाने को शक्ति न होगी जब 
तक कि वह श्रधिकार भारत-शासन और उस राज्य अथवा राज्य- 
समूह के मध्य सविदा से अन्त न हो जाए अ्रथवा भारत शासन 


हर हारा श्रवाप्त न कर लिया जाए: 
न्‍ ४०6 


प्रथम अनुसूची के 
भाग श से के 
राज्यो के लिये 
विधि बनाने की 
शक्ति का 
विस्तार 


राष्ट्रीय हित में 
४ राज्यसूची 
में के विषय के 
सम्बन्ध में 
विधि बनाने की 
ससद्‌ की शक्ति. 


जन सद्यस्कृत्य- 
स्थिति 

घोषणा भ्रवृत्त है 
तब “राज्य सूची” 
में के विपयों के 
सबंध में विधि 
बनाने की, ससदु 
की शक्ति. 


अनुच्छेद २२६ 
और २२७ के 

के अधीन ससद्‌ 
द्वारा निर्मित 
विधियों और 
राज्यों के विधात- 
भडल द्वारा 
निर्मित विधियों 
स असगति- 


ऐ-2.॥ 


पर इस खंड की कोई बात, संसद्‌ को, उस राज्य अथवा राज्य समह्‌ में 


डाक और तार को शानियमन श्रयवा वद्ध में करने के लिये कोई 
विधि बनाने से न रोकेगी , 


(ख) प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी 
राज्य में टेलीफोन, वायरलेत, _ आकाझनलाएी १ 
(ब्रोडकास्टिंग), और इस प्रकार संचार के श्रत्य रूपो 
के सप्वन्ध में विधि बनाने की संसद की शक्ति, उनके आनियमन 
और वशीकरण तक ही विस्तृत होगी ; 

(ग) नियमों के सम्बन्ध सें विधि बनाने की संराद्‌ की झक्ति में, प्रथम 
अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य १० 

| के स्वामित्व अथवा नियन्त्रण में रहने वाले और केवल उस राज्य 

के भीतर व्यापार करने वाले निगमो के निगमन, भानियमन 

३४528 के सम्बन्ध में विधि बनाने की दाक्ति का समावेश 
होगा, 


.. २२४. इस भ्रध्याय में, किसी बात के होते हुए भी, प्रथम अनुसुची के भाग ३ 

में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य श्रयवा राज्य-प्मूह के लिये विधि बनाने 
की संसद्‌ की शक्ति, उस सम्बन्ध में उस राज्य श्रयवा राज्य-समूह और भारत-शासन 
के अं की गई संविदा के भ्रभिसमयों और उस में स्थित परिसीमाओं के श्रधीन 
रहेगी: 


१५ 


२२६- _ इस श्रध्याय के पुर्वंगामी प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी, यदि 
राज्य-परिबद्‌ नें, उपस्थित ओर मत देने वाले सदस्यो की दो-तिहाई से श्रन्यूत् संख्या पे 
हारा समभित संकल्प द्वारा घोषित किया है कि, राष्ट्रीय हित में यहू आवश्यक श्रयवा 
उपयुक्त है कि संसद्‌, “ राज्य-सूची / में श्रकित और उस संकल्प में उल्लिखित किसी 
विषय के सम्बन्ध में विधि बनावे, तो संसद्‌ के लिये उस विषय के सम्बन्ध में, सम्पूर्ए 
भारत-राज्य-क्षेत्र अथवा उसके फिसी भाग के लिये, विधि बनाना बेध होगा: ! 


२२७. (१) इस अध्याय सें क्रिसी बात के होते ; 
तक सचस्क्ृत्य त्थिति की घोषणा का प्रवर्तन हैं, सम्पूर्ण भारत पास 28६ 
किसी भाग के लिये, राज्यसूची” में अंकित विषयो में से किसी के संबंध 
में विधि चट की शक्ति होगी: 

(२) संसद हारा निर्मित विधि, जिसे ससद्‌ सद्यस्कृत्य रि 
प्रभाव में वनाने में समर्थ व होती, घोषए। के प्रवर्तन काल को गत के च हट 
छः मास को अवधि बीतने पर, असमर्थता की मात्रा तक उन बातो के अतिरिक्त 
अमान होगी जो उस श्रवधि बीतने के पूर्व की गईं या की जाने से छोड 
दा गदई, 


शश्८-. इस सविषान के अनुच्छेद २२६ तथा २२७ में दे नेई' 

किसी राज्य के विधान-मंडल की विधि बनाने की किसी शक्ति अप 333 बजा ५ 
के अबीन उसे भाप्त है, संकुचित तन करेगी, परन्तु यदि किसी राज्य के विधान- 
मंडल द्वारा निर्मित विधि का कोई प्रावधान, संसद द्वारा निर्मित विधि के, जिसे संसद 
उक्त दोनो में से किसी अनुच्छेद के अवीन बनाने की भ्रधिकारी है, किसी प्रावधान 

के विरुद्ध है तो संसद्‌ द्वारा निर्मित विधि अभिभावी होगी चाहे बह राज्य के विधान- 
मंडल द्वारा निर्मित विधि से पहिले या पीधे पारित हुई हो, श्रौर राज्य के विधान- 
सडल ढ्वारा निर्मित विधि, विरोध की मात्रा तक प्रभावहीव तब तक होगी जब तक 

कि संसद्‌ द्वारा निर्मित विधि प्रभावी रहे: 


२५ 


क या अधिक 
राज्यों के लिय 
उनकी समति 
पे विधि बनाने 
की संसद की 
शक्ति श्र एसी 
विधि का 
दूमरे किसी राज्य 
द्वारा अभिम्रहण 


अच्ताराष्ट्रीय 
सविदाओ के 
पालनार्थ 
विधान 


सेसद्‌ हारा 
निरभित और 
राज्यों के विधान 
नडलो द्वारा 
निर्मित विधरिशे 
में श्रसगति 


अ्भिस्तावों की 
अपेक्षात्री को 
केवल कार्ये- 
प्रणानं। के 
विपय मानना 


कि 


२२६. (१) यदि किसी एक श्रथवा श्रघिक राज्यों के त्रिधान-मंडल श्रथवां 
विधान-मडलो को यह इष्दु दीसे कि, उन विषयों में से,जिनके संबंध में ससद्‌ को, श्रनुच्छेद 
२२६ और २२७ के प्रावधानों के भ्रतिरिक्त, उस राज्य अथवा उन राज्यो के लिये 
विधि बनाने की शबित नही है, किसी विबय का झानियमन उस राज्य या उन राज्यो 


ः सें ससद्‌, विधि द्वारा करे ओर उस राज्य के अ्रथवा उन राज्यो में से प्रत्येक के विधान- ५ 


मडल के आगार ने श्रयवा जहा दो आगार हो वहा दोनो आगारो ने तदर्थ सक्ल्प 
अथवा संकल्पो का पारणा किया है तो उस विषय को तदनुकूल आनियमन करने के 
लिये किसो श्रधिनियम का पारण करना ससद्‌ के लिये वे होगा, और इस प्रकार 
पारित कोई अधिनियम उस राज्य अथवा उन राज्ये को लागू होगा श्रौर किसी श्रन्य राज्य 

को लागू होगा जो, एतत्पश्चात्‌ अ्रपने विधान-सडल के भ्रागार अथवा जहू दो श्रागार / ५ 
हो, तो दोनो आगारो से एत्दर्थ पारित संकल्प द्वारा उसका अभिग्रहए। करे. 


(२) ससद्‌ द्वारा इस प्रकार पारित कोई अधिनियम, इसी प्रकार पारित 
या अभिगृहीत संसदाधिनियम्त से संशोधित या विख्डित किया जा सकेगा, परन्तु 
किसी राज्य के सबंध से जहा कि वह लागू होता है, उस राज्य के विधान-मडल के 
अधिनियम से संशोधित या विलडित न॑ किया जा सकेगा. श्भर्‌ 


२३०. इस श्रष्पाय के पूर्वगासी प्रावधानों में कुछ भी रहते हुए संसद्‌ को 
किसी श्रन्य देश झथवा देशो के साथ की हुई फिसी सधि, सविदा श्रथवा सप्रतिज्ञा के 
संम्पालनार्थ, किसी राज्य श्रथवा उसके भाग के लिये कोई विधि त्रनाने की शक्ति हे 


२३१. (१) किसी राज्य के विधान-सडल द्वारा बनाई हुई विधि का 
कोई प्रावधान यदि, ससद्‌ द्वारा बनाई हुई विधि के, जिसे ससद्‌ अ्रधिनियसित करने २० 
को समर्थ है, किसी प्रावधान के, अथवा फिसी ऐसे विषय की वर्तमान विधि के 
किसी प्रावधान के विरुद्ध है जिसके संबध में विधि बनाने की शक्षित ससद्‌ को है, तो 
इस अनुच्छेद के खड(२)के प्रावधानों के श्रधोन रहते हुए, ससद्‌ द्वारा बनाई हुईं विधि, 
चाहे वह उस राज्य के विधान-मडल द्वारा दनाई हुई विधि के पहिले या पीछे पारित 
हुई हो, या वर्तमान विधि, जैसी भी स्थिति हो, श्रभिभावी होगी, और उस राज्य 
के विधान-मडल द्वारा बनाई हुईं विधि प्रतिविरोध-मात्रा तक शून्य होगी- 

(२) जहा, प्रथम अ्नुसुची के भाग १ सें, उस समय उल्लिखित रहे राज्य २५ 
के विधान-सडल द्वारा निर्मित, विधि में जिसका संबध “समवर्ती सुच्ी” में अंकित _ 
विषयो में से एक के साथ है, कोई ऐसा प्रावधान हो जो ससद्‌ द्वारा निर्मित 
पूर्वेतत विधि के, या उस विषय से सम्बद्ध किसी वर्तमान विधि के, प्रतिविरुद्ध है तो ३० 
ऐसे राज्य के विधान-नडल द्वारा उस प्रकार निर्मित विधि श्रभिभावी होगी यदि 
वह प्रधान के विचारार्थ श्रारक्षित को गई हो और उसकी सम्मति प्राप्त कर चुकी हो : 

पर इस खंड की कोई बात, ससद्‌ को, किसी समय उसी विषय के सबध मे 
विधि बनाने से नहीं रोकेगी जिसमें ऐसी किसी विधि का भी ससावेद हैं जो राज्य के 
विधान-सडल द्वारा इस प्रकार निर्मित विधि का सझोधन, परिचर्तन या विखडन करे. ३५ 

विधायित्री शक्तियों पर आयन्नएा 

२३२ संसद का अ्रथवा प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित 
रहे किसी राज्य के विधान-सडल का कोई श्रधिनियम और ऐसे झ्रधिनियम का कोई 
प्राववान, केवल इस कारण से कि इस सवियान द्वारा अपेक्षित कोई भ्रभिस्ताव नही 
दिया गया था, भ्रसान्य न होगा यदि उस अधिनियम को सम्मति दी जा चुकी हो--- ४० 

(क) शासक अथवा प्रधान द्वारा, जहा ग्रपेक्षित अ्भिस्ताव शासक 
का दुष्ट था , 
(खत) प्रधान द्वारा, जहा अपेक्षित श्रभिस्ताव प्रधान का दृष्ट था. 


संघ और राज्यों 
के कर्त्व 


संघ के प्रांव- 
कार पर रुकावट 
अथवा उनका 
विरोध न करने 
का राज्यों का 
कतंव्य 


विशेष अवस्थाओं 
में राज्यों को 
अधिकार-प्रदान 
की सभद्‌ की 
शक्ति 


७६ 
अध्याय २---प्रश|सन सम्बन्ध 
सामान्य 


२३३. भत्थेक राज्य की श्रधिशासी शक्ति का, इस प्रकार प्रयोग होगा 
कि जिससे संसद्‌ द्वारा निम्ित विधियों व तथा उस राज्य में लागू सभी वर्तमान 
विधियों का पालन सुनिश्चित रहे श्रौर सघ की श्रधिशासी शक्ति का विस्त/र किसी ५ 
राज्य को ऐसे निदेश देने तक होगा जो कि भारत-शासन को इस प्रयोजन के लिये 
आवश्यक दीखे. 


२३४. (१) प्रत्येक राज्य की प्रधिशासी शक्ति का इस प्रकार प्रयोग 
होगा कि जिससे सघ की अधिशासी शक्तिति के प्रयोग में कोई रुकावट श्रथवा विरोध 
न हो और सघ की अधिज्ञासी शक्ति का विस्तार, किसी राज्य को ऐसे निदेश देने १० 
तक होगा जो भारत-शासन को इत्त प्रयोजन के लिये आ्रावश्यक दीखे- 


(२) संध की श्रधिशासी शक्ति का विस्तर, राज्य को किसो ऐसे संचार- 
सापनो को रचना तथा सवारए के लिये निदेश देने तक भी होगा जिनका राष्ट्रीय 
झथवा सेनिक महत्व का होना उस निदेश में घोषित किया गया हो: 


पर इस अनुच्छेद की कोई बात, राजमार्गों या जल मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग /५ 
या राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने की ससद्‌ की शक्ति को, श्रथवा ऐसे घोषित 
राजनाग या जल-सार्ग के सबध में संघ की शक्ति को, श्रथदवा जलबल, थलबल और 
नभ-बल के कार्यों के सबंध में सचारुसाधनों को रचने और सधारएा करने की सघ 
की दपित को आयन्त्रए करने वाली नही मानी जायेगी. 


२३५ (१) इस सविधान में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य ९० 
के शासन की अनुमति से प्रधान, उस शासन को अथवा उसके भ्रधिकारियों को ऐसे 
विषय सबधी अकार्य, जो सघ की अधिशासी गक्षित में है, प्रतिबत्ध सहित झथवा 
बिना प्रतिवन्ध के सौप सकता हैं. 


(२) ससद्‌ द्वारा बनाई हुई कोई विधि, जो किसी राज्य में लाग होती है, 
उस राज्य को, अथवा उसके अधिकारियों तथा प्राधिकारियों को, शक्तियों का २५ 
प्रदान और उन पर कतेंव्यों का आरोपणा कर सकेगी अथवा शक्ति-प्रदान 
तथा कर्तंव्य-आरोपएा करने का प्राधिकार दे सकेगी, चाहे वह विधि ऐसे विषय 
से सबध रखती हो जिसके बारे सें विधि बनाने की शक्ति उस राज्य के विधान- 
मंडल को नही है. 


(३) जहा इस अनुच्छेद के कारएा किसी राज्य अथवा उसके अधिकारियों ३० 
या प्राधिकारियों को शक्तियों का प्रदान अयवा उन पर कर्तव्यों का श्रारोपएत किया 
गया है, वहा उन अधिकारों और कर्तव्यो के पालन के सबंध में उस राज्य का जो कुछ 
श्रधिक व्यय प्रशासन में हुआ हो, उसके लिये भारत-शासन उस राज्य को सविदानुसार 
धनराशि देगा और सविदा के अ्रभाव में वह धनराशि देगा जो भारत के मुख्य 
स्यायाधीश द्वारा नियुक्त विवाचक निईचय करे- ३५ 


किन्ही राज्यो में, 
वैधानिक, अवि- 
शासी, अथवा 
न्यायिक प्रकार्यों 
को ग्रहण करने 
की संघ की 
शक्ति * 


प्रथम अनुसूची के 


भाग रे मे के 
राज्यों में, वैघा- 
निक, अधि- 
शासी, अथवा 
न्यायिक प्रकार्यों 
को ग्रहण करने 
की, प्रयम श्रनु- 
सूची के भाग १ 
में के राज्यों की 
शक्ति 
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२३६ (१) भारत-शासन, प्रयम भ्रतूसूची के भाग ३ में उस समय उल्लि- 
खित रहे किसी राज्य के साथ सविदा करके, परन्तु सघ ओर उस राज्य के बीव सबंध 
के विषय में इस सविवान के प्रावधानों के श्रषीन रहते हुए , उस राज्य में निहित 
किन्‍्हीं ग्रधिशासी, वैवानिक, अयवा न्यायिक ज्रकायों को प्रहए कर सकेगा. 


(२) भारत शासन, प्रथम अनुसुवी में उप्त समय अनुल्लिखित रहे किसी ५ 
भारतीय राज्य के साथ भो उत्त प्रकार को सविदा कर सकेगा, परन्तु प्रत्येक ऐसी 
सबिदा, उस मसय प्रवर्तमान वैदेशिक अ्रधिकारक्षेत्र के प्रयोग €वची विधि के श्रधीन 
रहेगी तथा उत्तसे शासित होगी 


ग्यास्या --इस अनुच्छेर में “भारतोय राज्य” का अर्थ है कोई राज्यक्षेत्र 
जिसे प्रधान ऐसे राज्य के रूप में स्वीकार करता हूँ परन्तु जो भारत के राज्यक्षेत्र १० 
का भाग नहीं है. 


(३) यदि इस श्रनुच्छेद के खंड (१) के अनुसार किसी राज्य के साथ की 
गई सविदा, किसी ऐसे विषय के लिये प्रावधान करतो है, जिसके सबंध में, उस राज्य 
के साथ इस सविधान के अ्रनुच्छेद २३७ के अ्नसार, प्रथम फ्नुसूची के भाग १ मे 
उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के शासन हारा की गई संविदा में पहिले ही १६ 
प्रावधान है तो पूर्वोल्लिखित सविदा के हो जाने की तिथि से उत्तरोहिलखित संविदा 
जहा तक उसमें ऐसे चिषय का प्राववान है, खठित और प्रभावहीन मानी जायेगी. 


(४) सध ओर प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी 
राज्य के बीच, इस अनुच्छेद के खड (१) के अदुसार सबिदा हो जाने पर--- 


(क) सध को अ्धिशसी दक्ति का प्रप्तार, उत्त सविदा सें तदर्थ उल्लि- २० 
खित किप्ती भी विषय के लिये होगा , 


(स्र) ससद को, उत्त सविदा में तदर्थ उल्लिलित क्िप्ती भो विषय के सबंध 
में, विधि बनाने की शक्ति होगी; और 


(ग) भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, इस सविवान के श्रनुच्छेद 


११४ के खड (२) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उस २५ 
सविदा में एतदर्थ उल्लिखित किसो विषय के सबतन में क्षेत्ना- 
धिकार होगा. 


२३७ (१) प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य 
के शासन को, प्रथम अनुसूची के भाग ३ से उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के 
साथ तदर्थ की हुई सबिदा हारा कोई वैवानिक, श्रविशासी प्रथवा न्यायिक प्रकार्यों ३० 
को, जो उत्तरोल्लिखित राज्य में निहित हे, प्रधान के पूर्व सम्मोदन से, प्रहएा करने का 
साक्षथ्य होगा 


(२) प्रथम श्रतुसुची के भाग १ हक समय उत्लिखित रहे किसी राज्य, 
और उस श्रतुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के बीच, इस 
अनुच्छेद के खड (१) के अनूसार सबिदा हो जाने पर... 


(क) उक्त अनुसुची के भाग १ में उल्लिल्लित उस राज्य की अधिश्ासी 
शक्ति का प्रध्तार, उस सविदा में तदर्थ उत्लिखित किसी भो 
विषय के लिये होगा , 

(ख) उक्त अनुसूची के भाग १ सें उल्लिखित उस राज्य के विषान- _ 


सडल को, उस सबिद में तदर्थ उल्लिखितः किसी भी विषय के ४० 
सम्बन्ध ने, विधि बनाने की शक्ति होगी ; और 


देश 


सार्वजनिक किया, 
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(ग) उक्त श्रनुसुवी के भाग १ में उल्लिखित राज्य के उच्च व्यय्यालय 
ओर श्रन्प उपयुक्त न्यायालयों को उस सविदा में एतवर्थ उल्लि- 
लित किसी विषय के सम्बन्ध में क्षेत्रधिकार होगा. 


रशर१े८द... (१) भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में, संघ की भर प्रत्येक राज्य की 


उल्लेख-पत्र, तथा सार्वजनिक कियाओ, उल्लेस-पत्रो, तथा न्यायिक कार्यवाहियों को पुरा विश्वास १ 


व्यायिक 
कार्यवाहिया 


जल-प्रवाय म 
हस्तक्षेप की 
शिकायते 
(परिदेवना ) 


प्रिदेवनाओ के 
निर्णय 


ओर पूरी मान्यता दी जायेगी. 


, (२) इस श्रवुच्छेद के खड (१) में उल्लिखित कार्यों, उल्लेखपत्रों तथा 
कार्यवाहियों की सिद्धि की रीति और प्रतिवन्च, तथा उनके प्रभाव का निशचयन विधि 
के प्रावधानों के अनुसार होगा. 


सा (३) भारत-राज्यक्षेत्रके किसी भाग में वीवानी श्रदालतों (व्यवहार-्याया- १० 
) हारा दिये गए श्रन्तित-त्थायनिर्णायों अथवा,आदेशों का निष्पादन (हकरती) 
उस राज्यफ्षेत्र के श्रन्दर कही भी विध्यनुसार हो सकेगा: 


पर इस श्रनुच्छेद के खड (१) ओर (३) के प्रावधान, प्रथम अनुसूची के भाग ३ 
में उस्त समय उल्लिखित रहे किसो राज्य के सार्वजनिक कार्यो, उल्लेखपत्रों, तथा 
न्याधिक कार्यब्राहियों को, और उत्त राज्य के व्यवहार-न्यायालयो द्वारा दिये श्रथवा १४ 
पारित किये गये अ्न्तिस न्यायनिर्ठोय अथवा आदेश को, लागू नहीं होगे जब तक कि 
सध के साथ तदर्थ की गईं उस्त राज्य की सबिदा के पद के श्रधीन संसद्‌ को, समवर्ती 
बा अकित प्रविष्टि २, ४ और ५ के विषयो के सस्वन्ध में विधि बनाने की शक्ति 
न हो. 


जल-प्रदाय में हस्तक्षेप २० 


२३९. यदि प्रथम अनुसूची के भाग १ अथवा भाग ३ में, उस समय उल्लि- 
जखित रहे किसी राज्य के शासन को यह दीखें कि, किसी राज्य में स्थित 
प्राकृतिक ज्लोत के जल के उपयोग, वितरएा अथवा नियंत्रण के विषय सें---- 


(क) किसी अधिशासी कार्यवाही के किये जाने अ्रथवा किये जाने की 
प्रस्थापना के कारण या किसी विधान के पारित किये जानें २५ 
अ्रयवा किये जाने की प्रस्यापता के कारण ; श्रथवा 


(ख) किसी अधिकारी के श्रपती किसी शक्ति के प्रयोग न करने के 
कारण, 


उस राज्य के भ्रथवा उसके निवात्तियों में से किसी के उस जल-प्रदाय संबंधी हितो 
पर प्रतिकूल प्रभाव पड चुका है या पड़ने की सभावना हो तो उस राज्य का शासन, ३० 
प्रधान को शिकायत (परिदेवना) कर सकता हें. 


२४०, (१) यदि प्रधान के पास पूर्वोद्त परिदेवना श्राए और, यदि वह 
इस सत का नहीं है कि विवाद ऐसे महत्व का नहीं जिसके लिये इस प्रकार 
की कोई कार्यवाही श्रपेक्षित हो, तो वह, ऐसे व्यक्तियों का एक श्रायोग 
(कमीशन) नियुक्त करेगा जिन्हें भूसेचन, अभियन्त्रण, प्रशासन, श्र्थ अथवा ३५ 
विधि का, जिसका वह उचित समझे, विशेष ज्ञान है और उस श्रायोग को, उसे 
खपने दिये हुए निदेशों के अनुसार श्रनुसंधान करने और परिदेवना संबंधी विषयो 
पर श्रथवा उनमें से किन्‍्ही ऐसे विषयों पर जिन्हे चह उसे सॉर्पि, प्रतिनेदन करने के 


लिये, प्रार्थता करे. 


७६ 


(२) इस गकार नियुक्त श्रायोग, सौंप हुए विषयो का श्रतुसंधान करेगा 
ओर उपलब्ध तथ्यो का वर्णन करते हुए तया ऐसे श्रभिरताव फरते हुए जिन्हे चह उचित 
समझे, प्रधान को प्रतिवेदन करेगा 


(३) यदि आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने पर, प्रपान को प्रत्तीत 
हो कि उस में मिहित किसी बात के स्पष्डीकरएा की श्रावश्यकता है श्रणवा श्रायोग भ 
को पहिले न सोंपी हुई किसी बात पर उसको पश्श्रदर्शन की श्ावर्यकता है, तो वह 
आयोग को झागे अनुसवान और प्रतिवेदन फे लिये, उस विषय को पुन सौप सकता ह 


(४) दस श्रनुच्छेद के श्रघोन नियुवत्त किसी श्रायोग को, उसे सापे हुए किसी 
विषय के श्रतुसधान में सहायता देने फे लिये, सर्वोच्च न्यायालय यदि प्रयोग उ्से 
तदये प्रार्थना करे तो, श्रायोग को कार्यवाहियो के लिये ऐसे श्रादेश निकालेगा जैसे १० 
चह न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिये निकाल सकता हूँ 


(५) शभ्रायोग के प्रतिवेदन सें, यह अ्रभिस्ताव सम्मिलित रहेगा कि 
आयोग के व्प्रथ और श्रायोग के समुख् उपस्थिति के कारण फिसो राज्य 
श्रथवा किल्‍्हीं व्यक्तियों के लगे हुए परिव्यय किस राज्य श्रथवा व्यक्ति द्वारा दिये 
जायेंगे भर इस प्रकार दिये जाने वाले व्यय भ्रौर परिव्यय की राशि क्या होगी , १५ 
भौर इस भ्रनुच्छेद के श्रघीन प्रधान द्वारा दिए हुए श्रादेश का, जो व्यय और परि- 


व्यय से सबब रखता है उसी प्रकार परिपालन किया जायगा मानो कि वह सर्वोच्च 
न्यायालय का श्रादेश है 


(६) आयोग द्वारा दिये हुए प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात्‌, प्रधान, 
अनुवर्ती प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए, प्रतिवेदन के श्रनुसार श्रादेश देगा २० 


है 


(७) यदि श्रायोग के प्रतिवेदन का विचार करने पर प्रवान की यह मति 
हो कि उस में निहित किसी बात में सारबद्‌ विधि-प्रदन भ्रन्तर्भत है, तो बह, उस प्रइन 
को इस सवियान के अ्रनुच्छेद ११६ के श्रनुसार सर्वोच्च न्यायालय को भेजदेगा और 
उस पर सर्वोच्च न्यायालय की मत्ति प्राप्त होने पर, आ्रायोग के प्रतिवेदन से सर्वोक्ष्य 
न्यायालय के सम्मत न होने की श्रवस्था में, उस मति के सहित प्रतिवेदन को श्रायोग के २४५ 
पास लौटायेगा और तब श्रायोग, उस प्रतिवेदन में ऐसे सर्पारिवर्तन करेगा जो उसे उस 


मति के भ्रनुकूल फरने में श्रावव्यक हो श्रौर उस प्रकार सपारेतित प्रतिवेदन को 
प्रधान के समक्ष उपस्थापित करेगा. 


(८) इस अनुच्छेद के श्रनुसार प्रधान द्वारा विये गये फिसी श्रादेश को, 
प्रभावित होने वाले राज्य सें कार्यान्वित किया जायेगा भौर किसी राज्य के विधान- 


मंडल हे कोई भषिनियम जो इस श्रादेज्ञ के प्रतिकूल है, श्रतिकूलता की मात्रा तक 
शून्य होगा. 


३० 


_ (६) किसी प्रभावित राज्य के शासन द्वारा प्रधान को प्रार्थना-पत्र दिये 
जानें पर, यदि पूर्वोक्त प्रकार से नियुक्त श्रायोग ऐसा श्रभिस्ताव करे तो प्रधान किसी 
भो समय इस अनुच्छेद के अनुसार दिये हुए भ्रादेश सें परिवर्तत कर सकेगा ३५ 

२४१. यदि प्रधान को दीखे कि प्रथम अनुसूची के भाग १ श्रथवा ३ में 
उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य सें स्थित प्राकृतिक स्लोत के जल के उपयोग, 
वितरण अ्रयवा नियत्रणः के विषय में-.. 


(क) फिसी;अधिक्ञासी कार्यवाही के किये जाने श्रथवा किये जाने की 
प्रस्थापना के' कफारएा या किसी विधान के पारित किये जाने ४० 
अथवा किये जाने की प्रस्थापना के कारण , अथवा 


न्यायालयों के 
क्षेत्राधिकार 
का अपवर्जन 


व्यापार अथवा 


65 हि 


(ख) फिसी अधिकारी के अपनी किसी शक्ति के प्रयोग न करने के 
कारए ; 


प्रथम प्रनुसुवी के भाग २ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के अ्यवा 
ऐसे किसी राज्य के निवासिये में से किसी के उस जलप्रदाय सबन्धी हितो पर 
प्रतिकूल प्रभाव पड चक्त( है या पडर्रे की सभावना है तो वह यदि उचित समकछे, ५ 
तो उप्त वियग्र को अच्तिभ पुर्ववर्ती अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार निमुदत आयोग 
को सोप सकेगा ओर तब वे प्रावजान उत्त राज्य पर लागू होगे मानो कि वह राज्य 
प्रथम श्रनुसूची के भाग २ में उस समय जल्लिब्षित रहने के स्थान में भाग ! में 
उल्लिखित रहा हो और मानो कि उस विषय संबदी परिदेवना उस राज्य के शासद 
द्वारा प्रधान को की गई थी. १० 


र४२. इस संविधान में कुछ भी रहते हुए, न॑ तो सर्वोच्च* 
न्यायालय को और न॑ किसी श्रन्य न्यायालय को, किसी ऐसे विषय के सबंध 
में कोई कार्यवाही करने श्रथवा व्यवहार-ग्रहशा करने का क्षेत्राधिकार 
होगा, जिस विषय के सबब में, अ्रन्तिम पूर्वगामी तीन श्रनुच्छेदो में 
से किसी के अधीन कार्यवाही राज्य के शासने अ्रयवा प्रवान द्वारा की जा १४ 
सकी होती. 


प्रन्ताराज्य व्यापार और वाणिज्य 


२४३. जल, थल श्रथवा वायु द्वारा किये जाने वाले व्यापार श्रथवा वाणिज्य 


वाएिज्य सम्बन्धी संबंधी किसी विधि झथवा आनियधम द्वारा एक राज्य की श्रपेक्षा दूसरे राज्य को कोई 


किसी विधि 
अथवा आनियम 
द्वारा एक राज्य 
की अपेक्षा दूसरे 
राज्य की अधि- 
मान देने अथवा 
विभेद करने पर 
प्रतिपेष 


राज्यों के बीच 


अधिमान न दिया जायेगा और न ही राज्यो के बीच कोई विभेद किया जायेगा... २० 


२४४. इस सविधान के अनुच्छेद १६ में श्रथवा अन्तिम पूर्ववर्ती श्रनुच्छेद 


व्यापार, वाणिज्य में किसी दात के होते हुए भी, किसी राज्य के लिये यह बंध होगा कि बहु-- 


और यातायात पर 


सायन्त्रण 


(क) श्रन्‍्य राज्यों से आई वस्तुओ पर कोई ऐसा कर लगावे, जो उस 
राज्य में निर्मित अयवा उत्पादित' उस्ती प्रकार की दस्तुझ पर 
लगता हो परन्तु जिससे इस तरह की प्रविष्ट वस्तुओ और २५ 
इस प्रकार निर्मित अयवा उत्पादित'ः वस्तुओं के बीच कोई 
विभेद न होता हो , ओर 
(ख) उस राज्य के साथ व्यापार, वाणिज्य श्रथवा यातायात स्वातन्त््य 
पर विधि द्वारा ऐवे युक्तिवृकत श्रायन्त्रज़् लगाए जो लोक-हित 
के लिये श्रवेक्षित हो ३० 
पर इस सविवान के प्रारम्भ से पाच वर्ष की अवधि के भोतर इन अनुच्छेद 
के खण्ड (ख) के प्राववान इस सविधान के श्रनुच्छेद ३० जा खण्ड (क) में चित 
किन्‍्ही वस्तुओं के व्यापार अथवा वाछिज्य पर लागू न हीगे. 


घर 


ग्रनच्छेद २४३ २४५ इस सविवान के श्रनच्छे३ २४३ और २४४ के प्रावक्षानों फो फार्या- 
और २४४ के... न्यित करने के लिये सप्तद्‌ विधि द्वारा ऐसा प्राधिकारी नियुक्त फरेगी जेसा वह 
प्रावधानों को... उपयकक्‍्त समझे और इस प्रकार नियक्त प्राधिकारी को ऐसी जक्तिय/ और ऐसे कतंव्य 


कार्यान्वित करने प्रदान करेगी, जेसे वह आवश्यक समभे 


के लिये प्राधि- 

कारी की नियक्ति राज्यों के बीच सहयोग 

ग्रत्ताराज्य २४६ यदि किसी समय प्रयान को यह दीखे कि ऐसी परिवद्‌ की स्थापना 
परिषद्‌ विययक से लोक हिंतो की सेवा होगी, जिस पर --- 

पर (क) राज्यो के बीच जो बिवार उत्पन्न हो चुके हो उनकी जाच करने 


और उन पर परामशों देने , 


(ख) कुछ अववा सनस्त राज्यों के अथवा सघ भौर एफ या अधिक राज्य के १० 


पारस्परिक हित से सबद्ध विवयों के श्रनसधान तथा पर्पा- 
लोचन करने , श्रथवा 


(ग) ऐसे कितो वियव पर श्रभिस्ताव करने, श्रीर विशेषत उस बिवय 
के बारे में नोति और कार्यवाही के अश्रधिक श्रच्छे सहयोग 
के हेतु श्रभिस्ताव करने, 


का प्रभार हो तो प्रवान के लिये यह वैध होगा कि चह आदेश द्वारा ऐसी परि- 
दद की स्थापना करे श्रीर उत्त परिषद्‌ के द्वारा सपादन फिये जाने वाले कतंदवपरो के 
स्वरूप को और उत्तके सबच्न श्रोर' कार्य-तरणाली को, आदेश दस परिभा|षत करे. 


१५ 


निर्वेचन- 


“भरत के 
बे । 


आगमो तथा 
शराज्य के 


आगमो” का अर्थ 


संघ हारा 
आरोपित किन्तु 
राज्यो द्वारा 
सगृहीत तथा 
आत्मसात्कृत 
बलिया 


सघद द्वारा 
ग्रारोपित तथा 
संग्रहीत किन्तु 
राज्यो को 
मियोजित कर; 


ष्र्‌ 
लाग १० 
अथे, सम्पात्ति, प्रसंविदा और व्यवहार 
अध्याय १,---अर्थ 


संघ तथा राज्यों के बोच श्रागम-विभाजन 


२४७ इस भाग में जब तक कि प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो,--- भर 


(क) “अर्थायोग” से इस संविधान के श्रतुच्छेद २६० के श्रनुसार सघटित 
श्र्थायोग अभिप्रेत हे ; 

(ख) “राज्य में प्रथम अनुसूची के भाग २ में उस समय उल्लिखित रहे 
राज्य का समावेश नही है ; 


(ग) प्रथम अनुसूची के भाग २ में उस समय उल्लिखित रहे राड 
निर्देशों में प्रथम अनुसूची के भाग ४ में उल्लिखित किसी 
क्षेत्र के निर्देशों का, तथा किसी ऐसे अन्य राज्य-क्षेत्र के 
का समावेश होगा जो भारत राज्यक्षेत्र के अ्न्तर्भूत तो हो, 
उस श्रनुसूची में उल्लिखित न हो. 


ए४८. राज्यो को पुर्णांत श्रथवा अंशतः नियोजित किये हुए कुछ करो ' 
वलियो के शुद्ध उदय के बारे में इस अ्रध्याय के निम्न प्रावधानों के अपीन रहते 
“भारत के श्रागमो” इस पद में भारत-शासन द्वारा! एकत्रित अयवा प्राप्त, सर. 
शागमो और लोक मुद्राओ का समावेश है श्रौर “राज्य के झ्ागमो” इस पद में र 
के शासन हारा एकत्रित अ्रथवा प्राप्त समस्त श्राममो और लोक-मुद्राओ का सा... 
है. २० 


२४९. (१) संधसूची में व्शित मुद्रांक बलिया, तथा भेषजीय झौर प्रसाधन 
निर्मितियों पर उत्पाद ब॒लियां भारत-शासन द्वारा आरोपित की जावेगी, परन्तु--- 
(क) यदि ऐसी बलिया प्रयम श्रनुसूची के भाग २ में उत्त समय उल्लिखित 
क्र रहे किसी राज्य के भीतर आारोपजीय हो तो भारत-शासन 
हारा ; और श्र 


(सर) श्रन्य अवस्थाओ में जिन जिन राज्यों के भीतर ऐसी बलियां श्रारो- 
पणीय हो, उन उन राज्यों द्वारा, 
इकद्ठी की जाएगी. 


(२) किसी झाथिक बष में के, किसी ऐसी बलि के उदय, जो बलि उस वष 
किसी राज्य के भीतर भारोपणीय है, भारत के झ्ञागमो के भाग न बनेंगे, किन्तु उत् 
राज्य को नियोजित किये जायेंगे. ३० 


२४५०. (१) निम्नलिखित बलिया तथा कर भारत-शासन हारा आरोपित 
तथा संगहीत किये जाएँगे, परन्तु इस अनुच्छेद के खण्ड (२) में प्रावहित रीति के 
खनसार राज्यों को नियोजित किये जाएंगे, अर्थात्‌ *++- 

हु (क) कृष्य भूमि को छोड कर श्रन्य सम्पत्ति की उत्तराधिकार विषयक 
बलियां ; ३५ 


परे 


(ख) कृष्प भूमि को छोड कर श्रन्य भू-सम्पत्ति बलियां ; 


(ग) श्रयोमार्ग (रेलवे) से श्रयवा विधान से वाहित वस्तुश्रो श्रथवा 
यात्रियों पर सीमा-कर ; 


(घ) अथोधार्ग से सनुष्यों तथा वस्तुओं के भाडो पर कर. 


(२) किसी प्रायिक वर्ष में को फिप्ती ऐसी बलि श्रयवा कर के शुद्ध उदय ५ 
जहा तक कि वे उदव प्रयम श्रनुसुची के भाग २ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यो में 
उवारोपणीय उदय न॑ हो, भारत के श्रागमो का भाग न बनेंगे, परन्तु उन राज्यो को 
नियोजित किये जायेंगे जिनके भोतर वह बलि श्रथवा कर उस वर्ष श्रारोपणीय हो 


और वे उदय विधि द्वारा ससदु-निर्मित विभाजन-सिद्धान्तों के श्रनुसार उन राज्यों सें 
विभाजित फिये जावेगे १० 


सघ द्वारा आरो- २५१ (१) क्ुषि-आ॥्राय के श्रतिरिकत श्रन्य श्राय पर कर भारत-शासन 
एयासगृू- द्वारा आरोपित तथा सगुहोत किये जायेंगे श्रीर इस श्रनुच्छेद के खण्ड (२) में प्रावहित 
र्‌ के रोति के श्रनुसार सघ और राज्यो के बीच विभाजित किये जायेंगे. 
ज्यो 
उ्भाजित (२) किसो श्र्थथक वर्ष में के ऐसे किसी कर के शुद्ध उदव का वह प्रतिशत भाग 
जो कि नियत फिय। जाये, जहा तक कि वे उदय, प्रथम अ्रनुसुच्ी के भाग २ में उस समय 
उल्लिपित रहे राज्यो में उपरोवशोय उदय न हो श्रथवा सघ-परिलाभो के सम्बन्ध में 
देय कर न हो, भारत के श्रागमो का भाग न बनेगा, परन्तु उन राज्यो को नियोजिस)ं 
किया जायगा, जिनके भोतर वह कर उस वर्ष श्रारोपणीय है श्लौर वह उन राज्यो 
उस रीति और उस समय से विभाजित किया जापेग।, जो कि विनिहित किया जा ये. 


(३) इस श्रनुच्छेद के खण्ड (२) के प्रयोजनायें, प्रत्येक श्राथिक वर्ष में श्राय २० 
पर करो के उतने शुद्ध उदय क( वह प्रतिशत भाग जो विनिहित किया जावे, जिसमें 
सघ परिलाभो के सम्बन्ध में शोध्य करो के शुद्ध उदय का समावेश नहीं, वेसा उदय 


समझा जायेगा, जो प्रथम अ्रनुसूची के भाग २ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों को 
उपारोपणीय है. 


(४) इस श्रनुच्छेद सें-- २५ 

(कं) क्राय पर कर” में वह राशि सम्मिलित है, जिसे भारत-शासन ने 
इस सविधान के श्रनुच्छेद २६६ के परादिक के खण्ड (क) में 
निर्दिव्द किसी आय-कर के बदले में श्रारोपित किया हो, परन्तु 
उससें निगम-कर सम्मिलित नहीं है ; 


(ख) “विनिहित” का श्रर्थ हे-- ३० 
(१) जब तक कि श्रर्थायोग का सघटन न हो चुके, तन तक प्रधान से 
आदेश द्वारा विनिहित, और 


(२) श्र्थायोग के संघटन हो चुकने के पदचात्‌, श्र्थायोग के अति" 


सतावों पर विचार कर के प्रधान से जादेश द्वारा 
विनिहित 


(ग) सच-परिलाभों” में भारत के झागमो से दिये जाने वाले वे समस्त 


परिलाभ तथा उत्तर वेतन सम्मिलित हे जिनके सम्बन्ध में 
झाय-कर लगना है, 


संघ के प्रयो- 
जनो के हेतु 
कंतिपय बलियों 
तथा करो पर 
अधिभार, 


कर जो सघ 
द्वारा आरोपित 
तथा सगृहीत 

हैं और जो सघ 
तथा राज्यो के 
बीच विभाजित 
हो सके 


सन अथवा 

सन की बनी 
वस्तुओं की बलि 
का विभाजन 


कतिपय राज्यो 
को सघ से 
अनुदान 


पढे 


२५२. इस संविधान के शनुच्छेर २५० तथा २५१ में किसी बात के होते 
हुए भी, ससद्‌, उन अनुच्छेद में निर्दिष्ट किसी भी बलि अथवा कर में, किसी भो समय 
संघ के प्रयोजनार्थ अधिभार द्वारा, वृद्धि कर सकेगी और ऐसे किसी अधिभार का 
समस्त उदय भारत के आगमो का भाग बनेगा. 


२५३. (१) लबए पर संघ कोई बलि न लगायेगा. प्र 


(२) भेषजीय तया प्रसाधन निर्मितियों पर ऐसी उत्पादक बलियो को छोड कर 
जो सघ-सूची में वर्णित है, संब-उत्पादक बलियां भारत-शासन द्वारा श्रारोपित तथा 
संगृहीत की जायेगो, परन्तु यदि संसद्‌ विधि द्वारा यह प्रावहित करे, तो बलि आरो- 
पक विधि जिन राज्यो को लागू होती हो उत राज्यो को भारत के आगमो में से, उत्त 
बलि के शुद्ध उदय के पुर भ्रथवा किसी अंश के बराबर राशि दी जायेगी, और वे १० 


राशियां, उन राज्यों के बोच विधि द्वारा निमित विभाजन-सिद्धान्तो के अनुसार 
विभाजित की जावेगी. 


२५४. इस सविषान के अनुच्छेद २४३ में किसी बात के होते हुए भी, सन 
भ्रथवा सन की बनी वस्तुओं की किसी निष्काम्य बलि के प्रत्येक वर्ष के शुद्ध उदय का 
उतना अनुपात, जो संसद्‌ विधि द्वारा निश्चित करे, भारत के आगमो का भाग न बनेगा १४ 
किन्तु सन के उत्पादन करने वाले राज्यों को विधि द्वारा निित विभाजन-सिद्धान्तो 
के अनुसार, नियोजित किया जायेगा : 

पर जब तक संसद्‌ इस प्रकार निश्चय न करे, तब तक उन राज्यों को, प्रत्येक 
वर्ष होने वाले उस बलि के शुद्ध उदय का उतना भाग उन अनुषातों से नियोजित 
किया जायेगा, जो भारत-द्ासन अधिनियम, १६३४५, के श्रघीन बनाये हुए श्रौर इस २० 
संविधान के प्रारम्भ से सद्यः पूर्व प्रवृत्त किसी आदेश द्वारा निश्चित किय। जा चुका हो: 


२५५. ऐसी राशिया, जो ससद्‌ विधि द्वारा प्रावहित करे, उन राज्यो के 
श्रागमों के सहायक श्रनुदान के रूप में भारत के श्रागमो पर प्रति वर्ष प्रभत्त होगी, 
जिन राज्यो के विषय में ससद्‌ यह निश्चित करे कि उन्हें सहायता की आवश्यकता है. 
भिन्न भिन्न राज्यो के लिये भिन्न भिन्न राशियां नियत की जा सकेगी * 34 


पर प्रयम श्रनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के श्रागमो के 
सहायक भ्रनुदान के रूप में भारत के आ्रागमो में से वैसी पूजी तथा आवत्तंक राशिया 
दो जाएँगी, जैसी उत्त राज्य को उन विकास-योजनाओ के परिव्ययो के उठाने में समर्थ 
बनाने के लिये श्रावश्यक हो, जो उस राज्य के श्रन्त्गत, श्रनुसुचित वन-जातियो के 
कल्याण में श्रभिवृद्धि करने के प्रयोजनार्थ श्रयवा उस राज्य के श्रन्तर्गत अनुसुचित ३० 
क्षेत्रों के प्रशासन-स्तर को उस राज्य के शेष क्षेत्रों के प्रशासन-स्तर तक उच्चत करने के 
प्रयोजनार्थ उस राज्य ने भारत-शासन के झनुमोदन से श्रारम्भ की हो - 


पर और भी यह कि, श्रासाम-राज्य के आग के सहायक श्रनुदान के रूप में 
भारत के आगमो में से वेसी पूजी तया आ्रावत्तेंक राशिया दी जाएँगी-- 


(क) जो षष्ठ अनुसूची की कण्डिका १६ से सलग्न सारणी के भाग € में रै* 
उल्लिखित वन-जाति क्षेत्रो के प्रशासन के बारे में इस सविधान के 
प्रारम्भ से सच्य पूर्-तीन वर्ष के श्रागमों से श्रधिक जो व्यय 
उस के साध्य (श्रौसत) के बराबर हो ; और 

(ख) जो उक्त क्षेत्रों के प्रशासन-स्तर को उस राज्य के शेष क्षेत्रों के 
प्रशयासन-स्तर तक उन्नत करने के प्रयोजनार्थ उस राज्य द्वारा ४० 
भारत-शासन के श्रनुमोदन से श्रारव्ध योजनाओं के परिव्यय 
के बराबर हो. 


प्र 
: व्यवसाय, २५६ (१) इस सविषान के श्रनुच्छेद २१७ में किसी बात के होते हुए 
व्यापार, वृत्तियो भो, परन्तु इस अनुच्छेद के खण्ड (२) और (३) के प्रावधानों के अबीन रहते हुए, 
तथा सेवा- किसी राज्य के विधान-मण्डल को राज्य के, ला(भा्थ हक उसके अन्‍्तगंत 
युक्तियों पर कर नगर समिति, मण्डल-गण, स्थानीय गए प्रथवा अन्य स्थानीय प्राधिकारी के लाभार्थ 


व्यवसाय, व्यापार, चुत्तियों तथा सेवायूक्तियो पर करो के विषय में विधिया बनाने ५ 
की शक्ति होगी 


(२) किसी एफ व्यक्त द्वार। व्यवताय, व्यापार, वृत्तियों तथा सेवा-युक्तियो 
के बारे में उत्त राज्य को श्रवव। उत्तऊे अन्तर्गत किसो एक नगर-समिति, सण्डल-गण, 
स्थानीय-गए श्रथवा अन्य स्थानीय प्राधिकारी को देव करो क्ो समस्त राश्षि प्रति वर्ष 
दो सी पचास रुपये से श्रधिक न होगी . 


१० 
प्र यदि इस सवियान के प्रारम्भ के सथ पूर्व श्राथिक वर्ष में किसी राज्य में 
अ्रथवा किसी नगर-समिति, गए अथवा प्राधिकारी में व्यवसाय, व्यापार, वृत्तियो 
अथवा सेवायुक्तियो पर ऐसा कर लागू था जिसकी मात्रा श्रथवा जिसकी श्रधिकतम 
मात्रा दो सो पचास रुपये से भ्रविक्त थी, तो ऐसा कर उस समय तक 
आ्ररोपणीय रहेगा जब तक कि सम्तद्‌ विधि द्वारा इसके प्रतिकूल प्रावधान न करे, १५ 
और सम़द्‌ द्वारा इस प्रकार बनाई हुई कोई विधि या तो सामान्‍्यत. श्रयवा किन्‍हीं 


उल्लिखित राज्यो, नगर - समितिथो, गए या प्राधिकारी वर्गों के सम्बन्ध में चनाई 
जा सकेगी 


(३) व्यवसाय, व्यापार, वृत्तियों तथा सेवायुक्तियों पर कर के विषय 
मे उक्त प्रकार विधिया बनाने की राज्य के विषान-मण्डल की शक्ति से यह श्रन्वयन २० 
न होगा, कि ससद्‌ को व्यवसाय, व्यापार, वृत्तियों तथा सेवायुक्षियों से उपाजित 


श्रथवा उत्पन्न श्राय पर कर लगाने के लिये विधिया बनाने की दाक्ति किसी प्रकार 
सीमित की गई है 


परित्राण २५७ जो कर, बलियां, उपकर भ्रथवा शुल्क, इस सविवान से सद्य॒पूर्व किसी 
राज्य के शासन द्वारा, श्रथवा किसो नगर-समिति अथवा श्रन्य स्थानोय प्राधिकारी २५ 
या निकाय के द्वारा उत्त राज्य, नगर, मण्डल श्रथवा श्रन्य स्थानीय क्षेत्र के प्रयोजनाथ 
विध्यनुकूल श्रारोपित किये जा रहे थे, वे कर, बलिथा, उपकर अथवा शुल्क संघ- 
सूची मं चित होने पर भी श्रारोपणीय रह सकेगे और उन्ही प्रधोजनो के हेतु उप- 
योग सें लाए जा सकेगे जब तक कि ससद्‌ इसके प्रतिकूल प्रावधान न करे 


करो तथा २४५८ (१) इस अध्याय में किसी भी बात के होते हुए, पर इस श्रनच्छेद ३० 
बलियो के आरो- के खण्ड (२ | के प्रावधानों के अ्रवीन रहते हुए, सघ प्रव्श झट के भाग 3 में द 
पए, सग्रहण उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य से उस राज्य के भीतर भारत-शासन द्वारा 
और विभाजन श्रारोपणीय किसी फर झ्रथवा बलि के आरोपए तथा सग्रहण के विपय में और उसके 

के विषय में उदय के विभाजन के लिये इस अध्याय के प्रावधानों से भिन्न सबिदा कर सकेगा, और 
प्रथम अनुसूची. जेब सविदा इस प्रकार कर ली जाय, तो इस अध्याय के प्रावबान ऐमे राज्य के सम्बन्ध ३्घू 


के भाग ३ मे में ऐसी सविदा के अभिसमयो के अधीन रह कर प्रभावी होगे 
उल्लिखित 


राज्यो से संविदा 


(२) इस अनुच्छेद के खण्ड (१) के अनुसार की हुई सबिदा जज 
भारम्भ से दस वर्ष की प्रवधि से श्रधिक के लिये प्रभावी न होगी * बेद। इस सविवान के 


है 


न्‍ पर प्रधान, एंसे प्रारम्भ से पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात्‌ किसी भी समय ऐसी 
केसी संविदा को समाप्त अथवा संपरिवर्तित कर सकेगा यदि श्रर्थायोग के प्रतिवेदन 
पर विचार करने के पदचात्‌ वह ऐसा करना आवश्यक समभे. 


“ज्ुद्ध उदय”, २५६. (१) इस अन्याय के पूर्वग/मी प्रावधानों में “शुद्ध उदय” से, किसी 
भ्रादि का कर अथवा बलि के सम्ज्च में, उस्त उदम से अभिप्राय है जो उसके सम्रहण के परिव्ययो ४ 
गएन को घटाने के पदचात्‌ बचे, और उन प्राववानों के प्रयोजनार्थ किसी क्षेत्र के भीतर श्रथवा 


उसको उपारोप्य किसी कर या बलि का अथवा किसो कर या वलि के किसी भाग का 
शुद्ध उदव थारत के महाकेशक द्वार। अभिनिश्चित तथा प्रमाणित किया जायेग[, 
जिसका प्रमाणपत्र अ्रन्तिव होगा. 


(२) किसी अवस्था में जह, इस संविधान के इस भाग के अधीन, किसी १० 
बलि श्रथवा कर के उदवथ किसी राज्य को नियोजित किये जाते है, श्रथवा किये जायें 
तो, उपर्युक्त प्रावधान के और इस अ्रध्याय के किसी अन्य-स्पष्ठ प्रावधान के श्रधीन 
रहते हुए, संसद्‌ को बनाई कोई विधि अ्रयवा प्रधान का कोई श्रावेश,इनवातो का प्रावधान 
कर सकेगा अर्थात्‌ उदयो की गएना जिस रीति से की जानी है, जिस समय से अथवा 
जब कोई शोवन किया जाना हे, जिस रीति से कोई शोधन किया जाना है, एक श्रार्थिक १४ 
व और दुसरे आर्थिक वर्ष में समायोजन करने का और अ्रन्य कोई श्रानुषगिक तथा 
सहायक बातो का 


श्र्थायोग २६०. (१) इस संविधान के प्रारम्भ से पाच वर्ष की समाप्ति पर झौर तत्प- 
इचात्‌ प्रत्येक पंचम वर्ष की समाप्ति पर अयवा ऐसे अन्य समय पर जिसे प्रवान श्रावश्यक 
समभे, प्रधान श्रादेश द्वारा एक श्रर्थायोग संघटित करेगा जिसका एक सभापति ९९ 
और चार भ्रन्य सदस्य होंगे, जिन्हे प्रधान नियुक्त करेगा. 


(२) संसद विधि द्वारा उन योग्यताओं का जो झायोग के सदस्यो की नियुक्ति 
के लिये श्रपेक्षित होंगी और उस रीति का जिपके अनुसार उनका चुनाव किया जावेगा, 
निरचय कर' सकेगी. 


(३) शआ्रायोग का यह कतंव्य होगा कि वहू-- २४ 


(क) इस अ्रध्याय के अबीन, संघ तथा राज्यों के बीच भाजित होने वाले 
झथवा हो सकने वाले, करो के शुद्ध उदय के विभाजन के विषय 
में, तथा ऐसे उदयो के राज्यों के बीच उनके भागो के वितरण 
के विषय में ; 
(ख) भारत के आगमो में से राज्यो को सहायक अनुदान देने में जिन सिद्धा- ३० 
न्तों का पालन होत। चाहिये, उनके विबय में ; 
(ग) प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य 
में भारत-शासन द्वारा आरोपएीय किसी कर श्रथवा बलि के 
आरोपए, संग्रहण तथा विभाजन के विषय में सघ तथा उस राज्य 
के बीच की गई किततो सविदा के अ्भिसमयो के चालू रखने * * 
ग्रयव संपरिवतेत करने के विषय में ; और 
(घ) सुस्थित अर्थ के हित में प्रधान द्वारा श्रायोग को सौंपे हुए किसी अन्य 
विषय के बारे में, 


प्रधान को अभिस्तवन करे. ेु 
४) आयोग अपनी कार्य-अएाली निश्चित करेगा और अपने प्रकार्यों के ४० 
हर पालन में, उसे ऐसी शक्तियां होगी जो संसद्‌ विधि द्वारा उसे प्रदान करे- 


अर्थायोग के 
गभिस्ताव 


भारत के भ्रागमो 
में से शोध्य 
व्यय 


लोक-मुद्रा के 
अभिरक्षण 
विषयक प्राव- 
घान 


कृतिपय लोक 
सम्पत्ति की 
करारोपणए से 
मुक्ति 


विसृत पर कर 
मुक्ति 


७ 


२६१. प्रधान, इस श्रध्याय के पुर्व॑वर्ती प्रावधानों के श्राधीन श्रर्थायोग द्वारा 
किये गए प्रत्येक श्रभिस्ताव को, उस पर की गई कार्यवाही के व्याख्यात्मक विवरण के 
सहित, ससद्‌ के समक्ष रखवायेग[. 


प्रकोर्णं श्राथिक प्रावधान 


२६२ _ सघ या राज्य किसी भी सार्वजनिक प्रयोजन के हेतु कोई अनुदान ५ 
दे सकेगा, यद्यपि वह प्रयोजन ऐस। न हो कि जिसके विषय में संसद्‌ या उस राज्य का 
विधान-मण्डल, जैली कि स्थिति हो, विधि बना सकता हो 


२६३. (१) प्रधान तया राज्य का शासक नियम बना सकेगा जिनसे यह्‌ 
सुनिष्िचत हो जाये कि भारत के अ्रय॒व। राज्य के, जेसी कि स्थिति हो, श्रागमो के लेखें 
में प्राप्त समस्त मुद्राएँ, उन को छोड कर, यदि कोई हो, जिनका उन नियमों में श्रपवाद १० 
उल्लिखित हो, भारत अथवा उस्त राज्य के लोक-लेखाओ में पटाई जायेंगी कि इस 
प्रकार बनाये हुए नियम विनिधान कर सकेगे, श्रथवा विनिधान करनेका श्रधिकार किसी 
उ्यक्ति को दे सकेगे, जिससे, उक्त लेखे में मुद्राओ का शोधन, उसमें से मृद्राओ का 
प्रत्याहार, उसमे की म॒द्राओ का अभिरक्षण और पुर्वोक्त बातो से सम्बद्ध श्रथवा सहा- 
यक कोई अन्य विषय के लिये, कार्य-प्रणाली का निर्धारण होगा १५: 


(२) इस श्रनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद, विधि द्वारा भारत के 
आगमो के बारे में प्राप्त मुद्राओ के अभिरक्षण का, भारत के लोक-लेखे में उनके 
शोधन का और ऐसे लेखे में से म्‌ द्राओ के प्रत्याहार का, झानियमन, कर सकेगी, और किसी 
राज्य का व्रिधान-मण्डल, विधि द्वारा, उस राज्य के आगमो के बारे में प्राप्त समस्त 
मुद्राओ के श्रभिरक्षण का, उस राज्य के लोक-लेखे में उनके शोधन का, और ऐसे लेखे २० 
में से मुद्राओ के प्रत्याहार का, श्रानियमन कर सकेगा, और इस अनुच्छेद के श्रधीन 
बनाये हुए नियम, ऐसी विधि के प्रावधानों के आधीन रहते हुए प्रभावी होगे. 


२६४. सघ की सम्पत्ति, जहा तक कि संसद्‌ विधि द्वारा श्रन्यथा प्रावहित न 
करे, किसी भी राज्य द्वारा, श्रयवा राज्य के श्रन्त्गं त किसी प्राधिकारी द्वारा, श्रारोपित 
समस्त करो से न्‌क्‍त होगी « श्भ्‌ 


पर जब तक कि सस॒व्‌ विधि द्वारा श्रन्यथा प्रावहिंत न करे, तब तक संघ की 
सम्पत्ति जो इस सविधान के सद्य पूर्व इस प्रकार के किसी कर देने के लिये, बाध्य थी, 


अथवा वाध्य समझी गई थी, बह उस कर को देने के लिये बाध्य रहेगी श्रथवा वाध्य 
समभी जाएगी, जब तक कि वह कर चालू है. 


दे ब् ६५. जहा तक संसद विधि द्वारा ब्रन्यथा प्रावधान करे उसको छोड कर ३० 
एंसी दिद्युत्‌ के उपयोग अ्रथवा बिक्री पर (चाहे विद्युत्‌, शासन द्वारा अथवा श्रन्य व्यक्ति 
हारा उत्पादित को जाए) किसी राज्य की कोई विधि कोई कर न लगाएगी और न॑ 
फर लगाने का प्राधिकार देगी, जो विद्युत्‌-- 


(क) भारत-शासन द्वारा उपभोग में लाई जाती है, श्रयवा भारत-शासन 
उपभोग के हेतु उतत शासन को बेची जाती है , श्रथवा 

(स्) किसी सघ श्रयोम्तार्ग (रेलवे) के निर्माए, सधारएा, श्रथवा संचालन 
2. शादच द्वार, श्रववा उस अयोसागें को सचालन करने 

वाले किसी अ्रयोमार्ग-प्रमण्डल द्वारा, उपयोग में लाई जातो हो 

वी उस शासन को अथवा वैसे किसी श्रयोमाग-प्रमण्डल को 


फिसो सघ अयोमार्ग के नि रे 
का माँएा, सघारए, श्रथवा सचालन में € 
उपभोग के लिये बेची जाती हें, हि 


ड्े+ 


प्प 


और, विद्युत्‌ की बिक्री पर करारोएएए। करने वाली श्रथवा करारोपण का 
प्राधिकार देने वाली ऐसी कोई विधि इस बात को सुनिश्चित करेगी कि भारत-शासन 
को उसके उपभोग के लिये, अथवा ऐसे किसो अयोमार्ग प्रमण्डल को किसी सघ श्रयो- 
मार्ग के निर्माण, सवारए अ्रथवा संचालन में उपभोग के लिये बेची जाने वाली विद्यत 
का मूल्य, प्रचुर मात्रा में विद्युत्‌ का उपभोग करने वालो से लिये जाते वाले मूल्य से उतना ५४ 
कम होगा जितनो कि कर को राश्षि है. है 


राज्य के शासनो. _ _ २६६ जो एतत्पश्चात्‌ प्रावहित है उत्त के श्रवीन रहते हुए, भारत-राज्य- 
की सघ-कर से. क्षेत्र के अन्तर्गत भूमियों अयवा भवनों के बारे में, अयवा भारत-राज्यक्षेत्र में उपाजित, 
मुक्ति उत्पन्न भ्रथवा प्राप्त आय के बारे में किसो र(ज्य के शासन पर कोई सघ-कर न लगाया 
जायगए * 4१० 
पर--.- है 
(क) जहा किसी राज्य के शासन द्वारा श्रथवा उसकी ओर से किसी प्रकार 
का वाणिज्य अथवा व्यापार किया जाता हो तो, इस अनुच्छेद 
की किसी बात से उस शासन को, उस वाएिज्य या 
व्यापार के बारे में, अथवा उससे सम्बद्ध किन्‍्हीं सचालनों १५ 
के बारे में, अथवा उसके सम्बन्ध से उत्पन्न किसी आय 
पर, श्रथवा उत्तके प्रयोजनो के हेतु धारए! की हुई किसी सम्पत्ति 
पर, किसी सघ-कर से, श्रथव। उस कर के बदले आरोपित किसी 
राशि से, मुक्ति न मिलेगी ; स्‍ 
(ख) इस श्रनुच्छेद को किसी बात से, प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस २० 
सम4थ उल्लिखित रहे किसी राज्य के नरेश को, ऐसी भूमि, भवन 
या श्राय के बारे मं जो उसकी वेयक्तिक सम्पत्ति हे, अथवा 
वैयक्तिक आय के बारे में किसी सब-कर से मुक्ति न मिलेगी 
व्याख्या.--इस अनुच्छेर के प्रयोजनार्थ, किसो राज्य के शासन के साधारए 
प्रकार्यों के आनुबगिक संचालनो को, जैसे कि किसतो राज्य-शासन' के नियन्त्रशाधीन २५ 
बन की वनोत्पत्ति की विक्री श्रथवा किसी राज्य के श्रन्तगेत किसी कारागार में उत्पादित 
किसी वस्तु को बिक्रो को, उत्त र(ज्य के शासन हारा अथवा! उसकी श्रोर से चलाया गया 
वाणिज्य अयवा व्यवार न समभका जाएगा. 


कतिपय व्ययो २६७ जहा इस सविवान के प्रावधानों के अपीन किसी न्यायालय श्रथवा 

तथा उत्तर आयोग के व्यय, अथवा जिस व्यक्ति ने इस सविधषान के प्रारम्भ से पूर्व, भारत में ३० 

बेतनो के विषय. ब्रिटिशसस्राट के अधीन सेवा की है, उसे श्रथवा उसके बारे में दिये जाने वाले उत्तर 

में समायोजना. वेतन, भारत के आगमो पर श्रथवा प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित 

रहे किसी राज्य के आगमो पर प्रभार हे, तो-- 
(क) भारत के आगमो पर प्रभार होने की श्रवस्था में, यदि वह न्यायालय 

अयवा श्र/योग इस प्रकार उल्लिखित किसी राज्य की किन्हीं ३५४ 
पृथक्‌ आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, भ्रयवा उस व्यक्ति ने 
एसे राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में पुर्णंत अथवा अंशत"* सेवाएँ 
की हो ; अथवा पे 

ह (ख) इस प्रकार उल्लिखित किसी राज्य के आगमो पर ग्रभार होने को 
अवस्था में, यदि वह न्यायालय श्रथवा आयोग, संघ की ४० 
झ्थवा इस प्रकार उल्लिखित किसी श्रन्य राज्य की 
पृथक आवश्यकताओ की पूर्ति करता हो, अथवा उस व्यक्ति 
ने सध अथवा ऐसे श्रन्य राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में पुर्णात 
झ्थवा अंशतः सेवाएँ की हो, 


हर] 


भारत-शासन 
हारा उद्धार- 
ग्रहण 


राज्यों द्वारा 
उद्वरग्रहण 


परिसम्पत्तियो 
तथा ऋणो, 
अनिकारो तथा 
देंयो पर. उत श॒- 
घिकार 


यह 


तो, यवास्थिति उम्र राज्य के ऋगमों पर अथवा, भारत फे या श्रन्य राज्य के 
झ्राममो पर, व्यय-सम्बन्धी या उत्तर वेतन सम्बन्धी उतना श्रशदान, ऐ प्रभूतत 
होगा और उन गझागमो से दिया जाथगा जितना कि समभौता हो, श्रथवा सविदा के 


अभाव में उतना अशदान जितना फि भारत के मुख्य न्यायाप्रीश द्वारा 
नियुवत्त विवाची निश्चित करे 


अध्याय २.---उद्रार्रहुण 


२६८. सघ की अ्रधिए।सी शक्ति, भारत के अगमो फो प्रतिभूति पर, यदि 
कोई सोमाएँ हो तो उन सोमाश्रों के भोतर, उद्धारप्रहए तक चिस्तृत हूँ जिन्हें ससद्‌ 
समय समय पर विधि द्वारा नियत करे, और उन सोमाओ के भोतर, यदि कोई सोमाएँ 
हो, प्रत्याभूति देने तक वह शक्ति विस्तृत हैँ जिन्हे इस प्रफार नियत किया जाये १० 


२६६ (१) इस अ्रतुच्छेर के प्रावधानो के श्रघोन रहने हुए, प्रथम झनुसू वी 
के भाग १ में उत्त समव उल्लिखित रहे किसी राज्य को श्रधिशञासों शफ्ति, उस राज्य 
के आ्रगमो की प्रतिभूति पर, यदि कोई सीमाएं हो तो, उन सोमाओ के भोतर, भारत 
राज्य-क्षेत्र के भोतर उद्धारप्रहदा तक विस्तृत है, जिन्हे ऐसे राज्य का विधान-मण्डल 
सम्रय सम4 पर विधि द्व।र। नियत करे, श्रोर उन सीमाओ्ो के भोतर यदि कोई सीमाएँ १५ 
हो, प्रत्याभूति देने तक बह बाक्ति विस्तृत है जिन्हे इस प्रक/र नियत किया जाए 


(२) भारत-शासन, उन प्रतिवन्धो के साथ, यदि कोई हो, जिन्हे लगाना वह 
उचित समझे, प्रथम श्रनुसूची के साग १ श्रववा भाग ३ में उत्त समथ उल्लिखित रहे 
राज्यो को उधार दे सफता है, श्रथवा जहा तक श्रन्तिम पूर्ववर्ती अनुच्छेद के श्रवुसार 
निश्चित किन्‍्ही सोमाओ का उललघन न होत। हो वहा तक, ऐसे किसो राज्य के द्वारा २० 
उठाये गये ऋण के बारे में प्रत्याभूति दे सकता हूं श्रोर जो राशिया ऐसे उधार देने के 
हेतु आदइयक हो, वे भारत के आगमो पर प्रभूत्त होगी. 


(३) प्रथम श्रनुसुची के भाग १ प्रथवा भाग ३ में उस्त समय उल्लिल्लित 
रहा फोई राज्य, भारत-शासन को सहमति के बिना कोई ऋण न उठा सकेगा, यदि 
भारत-शासन द्वारा श्रयवा उतके पूर्जाधिकारी शासन द्वारा, दिये हुए श्रववा प्रत्याभूत ' 
किये हुए उस राज्य के किसी ऋण का कोई श्रश उस समय तक देना रहा हु 


. इस खण्ड के अनुसार सहभति उन प्रतिबन्धो के साथ, यदि कोई हो, दी जा 
सकेगी जिन्हें भारत-शासन आश्रारोपएणा करना उचित समभे 


अध्याय ३ ---मम्पत्ति, प्र्सविदा, देय और व्यवहार 


२७० इस सविवान के प्रारम्भ काल से, भारत-शासन, ओर प्रयम अनुसूची ३० 
के भाग १ में उतत समय उल्लिखित रहे प्रत्येक र/ज्य का शासन, ऋभश भारत-अ्रधिराज्य 
शासन को, और तत्स्थानी शासको के प्रान्तो को, समस्त सम्पत्ति, परिसम्पत्ति और देयो 
के, उत्तराधिकारी किसी ऐसी समायोजन, के प्रतिबन्ध के साथ, होगे, जैसी कि इस 


सविधान के प्रारम्भ से पूर्व, पाकिस्तान भ्रधिराज्य के बनने भ्रयवा पश्चिमो बंगाल, 
पूर्वों बंगाल, पदिचमी पजाब और पूर्वी पजाब के बनने के कारण की गई हो, श्रयत्र 
की जाने वाली हो 


]2 


रे० 


उत्तराधिकारी 
के अभाव, 
व्यपगम अथवा 
स्वामिहीनत्व 
से उदभूत 
सम्पत्ति. 


सम्पत्ति के अवा- 
पन की शक्ति 


प्रसविदाएँ 


व्यवहार तथा 
कार्यवाहिया- 
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२७१. प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों को 
छोड कर, भारत के राज्यक्षेत्र में जो कोई सम्पत्ति उत्तराधिकारी के श्रभाव 
में व्ययगम से अ्रथवा वैधस्वामी के अभाव में सम्राट को प्राप्त 
हुई होती यदि यह सविधान प्रवर्त्तन में न श्राया होता, तो एतत्पश्चात्‌ 
श्राने वाले परादिक के श्रधीन रहते हुए वह सम्पत्ति यदि प्रथम अनुसुची के भाग १ में 
उस समय उल्लिखित रहे राज्य में स्थित हो तो वह उस राज्य के प्रयोजनार्थ ऐसे राज्य 
गा में, और किसी भ्रन्य श्रवस्था में संघ के प्रयोजनार्थ भारत-दशासन में, निहित 
होगा; 


पर यदि कोई सम्पत्ति, जो उस तिथि को, जब कि वह इस प्रकार सम्ाद को 
प्राप्त हुई होती भारत-शासन के श्रथवा प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लि- १० 
खित रहे किसी राज्य के शासन के घारए ग्रववा नियन्त्रण सें थी, तो यदि उसका जिन 
प्रयोजनों के लिये उस समय धारण श्रयवा नियन्त्रण किया जाता था, वे प्रयोजन 
संघ सम्वन्धी थे तो वह भारत-शासन के प्रयोजनार्थ संघ में निहित होगी और यदि वे 
प्रयोजन वेसे उल्लिखित किसी राज्य सम्बन्धी थे तो वह उस राज्य के शासन के 
प्रयोजनार्थ उस राज्य में निहित होगी १५ 


२७२. (१) संध की, औ्रौर प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित 
रहे प्रत्येक राज्य की, अधिश्ञासी शक्ति, समुचित विधान-मण्डल के किसी अ्रधितियम 
के अधीन रहते हुए, स्थिति के अनुसार, सघ अथवा ऐसे राज्य के प्रयोजनार्थ घारण 
की हुईं किसी सम्पत्ति के अनुदान, बिक्री, व्यवस्थाकरण अथवा प्राधि तक विस्तृत 
होगी, और क्रमशः उन प्रयोजनो के लिये सम्पत्ति के ऋष श्रथवा भ्वाष्ति, तथा प्रस- २० 
विदाकरए तक, विस्तृत होगी- ४ 


(२) संघ के, अथवा प्रथम अनुसूची के भाग १ में उत्त सश्य उल्लिखित रहे 
राज्य के, प्रयोजनाथे अ्रवाप्त समस्त सम्पत्ति, ल्थिति के अनुसार, सघ में श्रथवा ऐसे 
किसी राज्य में निहित होगी 


२७३२... (१) संघ की, श्रथवा प्रथम श्रनु सूची के भाग १ में उस समय उल्लि- २५ 
खित रहे राज्य की श्रधिश्ञासी शक्ति के पालन में की गई समस्त प्रसविदाएँ, स्थिति 
के अनुसार, प्रधान द्वारा श्रथवा उस राज्य के शासक द्वारा की गई कही जावेगी और 
वे समस्त प्रसंविदाएँ तथा सम्पत्ति के प्रगोप, जो उस शक्ति के पालन में किये जाएं, 
प्रधान श्रथवा शासक की ओर से उन व्यक्तियों द्वारा और उस रीति के श्रनुसार लिखे 
जाएँगे जैसा वह निदेश दे श्रयवा श्रधिकार दे. ३० 


(२) न तो प्रधान और न किसी राज्य का शासक इस सविधान के भ्रयोजनो 
के हेतु, अ्रथवा भारत-श्ासन विषयक एतत्पूव॑ प्रवर्तित किसी श्रधिनियम के प्रयोजनो के 
हेतु, की क्रथवा लिखी गई किसी प्रसविदा श्रयवा प्रगोप के बारे से वेयक्तिक रूप 
से उत्तरदायी होगा, और न वैसा कोई व्यक्ति ही इसके बारे में वेयक्तिक रूप से 
उत्तरदायी होगा जिसने उन में से किसी की और से ऐसी असविदा श्रथवा प्रगोष ३* 
किया अथवा लिखा हो- 


एछ४॑. (१) भारत-झासन के नाम से, भारत-शासन व्यवहार ला 
सकेगा श्रथवा उसके विरुद्ध व्यवहार लाया जा सकेगा और श्रथम श्रनुसुच्ी के 
भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के शासन के' नाम से, वह राज्य-शासन 
व्यवहार ला सकेगा अ्रथवा उसके विरुद्ध व्यवहार लाया जा सकेगा, और इस संविधान ४० 


- लेप्रदत्त शक्तियों के आधार पर , संसद्‌ द्वारा अथवा ऐसे राज्य के विधान-मंडल द्वारा, 


६१ 


जो भ्रधिनियम बनाया जाय उस के प्रावजानों के अबीन रहते हुए वे श्रपने श्रपने 
कारवार के बारे में, उसी प्रकार व्यवहार ला सकेगे श्रथवा उनके विरुद्ध उसी प्रकार 
व्यवहार लाया जा सकेगा जिस प्रकार भारत-श्रधिराज्य तथा तत्स्थानो प्रान्त व्यवहार 
ला सके होते श्रववा उनके विरुद्ध व्यवहार लाया जा सका होता, यदि इस सविधान 
को अधिनियम का छप न दिया गया होता ५ 


(२) यदि इस सविधान की प्रारम्भ तिथि को-- 


(क) कोई ऐसी बंध कार्यव।हिया लम्यित है जिनमें भारत-अ्रधिराज्य, 
एक पक्षवाल्ता है, तो उन कार्यवाहियों में उक्त श्रधिराज्य के 
स्थान में भारत-शासन समझा जावेगा ; 

(ख) कोई ऐसी बैध कार्यवाहिया लम्बित हैँ जिनमें कोई प्रान्त एक १० 
पक्षवाला है, तो उन कार्यवाहियो में उस प्रान्त के स्थान में 
तत्स्थानी राज्य समका जावेगा 


सचस्क्ृत्य- 
स्थिति की 
उद्घोपणा. 


सचस्कृत्य- 
स्थिति की 
उद्घोषणा का 
प्रभाव 


जिस कालावधि 
में सच्यस्क्ृत्य- 
स्थिति की 
घोपणा प्रवर्तन 
में है, उसमें 
झागम-विभाजन 
सम्बन्धी प्राव- 
धानो का प्रयोग 


&२ 
माग १९१ 


सद्यस्कृत्यस्थिति प्रावधान 


क २७५. (१) खद प्रधान को समाधान हो जाये कि गम्भीर सच्स्कृत्य- 
ते विद्यमान है, जिससे भारत की निइशकता सकट में हे चाहे यूद्ध से चाहे 
आन्तरिक हिसा से, तो वह उद्घोषणा द्वारा तदर्थ घोषणा कर सकेगा. भू 


(२) इस अनुच्छेद के खण्ड (१) के अनुसार निकाली गई उद्योषणा (भिसे 
इस संविधान में “सद्यस्कृत्यस्थिति की उद्घोषणा नाम से निर्देश किया हैं) --- 


(क) उत्तरवर्ती उद्घोषएा द्वारा लण्डित की जा सकेगी ; 
(ख) संसद के प्रत्येक आगार के समक्ष रखी जाएगी ; 


(ग) छ' मास की समाप्ति पर प्रवर्तनशून्य हो जायेगी, यवि वह उस १७ 
अवधि की समाप्ति से पूर्व संसद के दोनों आगारो के सकल्‍पो 
धारा भ्रनुभोदित न की जा चुकी हो. 


(१) सचस्कृत्यस्थिति की उद्घोषणा, जो घोषित करतो है कि भारत की 
निदर्शंकता पर युद्ध श्रथत्वा आन्तरिक हिंसा से श्राशंका है, वह, वास्तविक युद्ध 
अथवा ऐसी किसी हिंसा के होने से पूर्व भी की जा सकेगी, यदि प्रधान को सप्ताधान हो १५ 
जाये कि युद्ध श्रथवा हिसा का भय तुरन्त हूँ 


२७६. जब सचस्छृत्यल्यिति की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, तब इस सर्विधान 
में किसी बात के होते हुए भी-- 


(क) संघ की शभ्रधिशासी शक्ति किसी राज्य को यह निदेश देने तक विस्तृत 
होगी कि उस की श्रधिशासी शक्ति किस रीति से प्रयुक्त की २० 
जानी है ; 


(ख) किसी विषय के सम्बन्ध में संसद्‌ के विधि बनाने की शक्ति में वेसी 
विधिया बनाने की शक्ति का भी समावेश होगा जिसके अनुसार 
उस विषय के सम्बन्ध में भारत-झासन को अथवा भारत-शासन 
के श्रधिकारियों और प्राधिकारियो को, शक्तियां दी जाएँ २५ 
झौर उन पर कर्तव्य लगाए जाएं, अथवा शक्ति देने और कर्तव्य 
लगाने का प्राधिकार दिया जाए- 


२७७. सद्यस्कृत्यस्थिति की उद्धोषणा के प्रवर्तेन-काल में प्रधान, श्रादेश 
हारा, निदेश दे सकेगा कि, उस कालावधि के लिये जो ऐसी उद्धोयणा के प्रवर्तनशून्य 
होने वाले श्राथिक वर्ष की समाप्ति से, किसी अवस्था में, परे विस्तृत न हो और जो उस ३० 
ग्रावेश में उल्लिखित की जाएं, इस संविधान के अनुच्छेद २४६ से २५६ के समस्त 
झथवा कोई प्रावधान ऐसे श्रपवादों अथवा संपरिवर्तनो के साथ प्रभावी होगे, जिन्हे 


प्रधान उचित समभे 
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प्रथम अनुसूची २७८५ (१) इस सविवान के अनुच्छेद १८८ के श्रनुत्तार किसी राज्य के 
केभाग १ के. शासक द्वारा निकाली गईं उद्घोषणा के प्राप्त होने पर, यदि प्रवान को समाधान 
राज्यो में हो जायें कि ऐसी परिस्थिति हो चुकी है, जिसमें उस राज्य का शात्तन इस सविधान के 


सावेधानिक प्रवधानानुसार नही चलाया जा सकता तो प्रधान उद्घोपणा द्वारा-- 
तन्त्र के असफन 


हो जाने की (फ) उस राज्य के शासन के समस्त श्रथवा किसी प्रकाये फो तथा उत्त 

प्रवस्था में प्राव- राज्य फे शासक में निहित श्रथवा उस राज्य के विधान-मण्डल 

घान से भिन्न फिसी निकाय शथवा प्राधिकारी में निहित, भ्रथवा उनके 
द्वारा प्रयोज्य, समस्त या किसी शफ्ति को स्वयं धारणा कर 
सकेगा ; 


(ख) घोषित कर सकेगा कि उस राज्य फे विधान-मण्ठल फी शक्तिया १० 
फेवल ससद्‌ द्वारा ही प्रयोज्य होगी ; 


भ्लौर ऐसी किसी उद्घोषणा में ऐसे श्रानुपगिक श्रीर समनुवर्तो प्रावधान हो सकेगे 
जो उस उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिये प्रधान को श्रावदयक श्रथवा 
वाब्छनीय दीखें इनमें वे भी प्रावधान सम्मिलित होगे जो उस राज्य फे फिसी 
निकाय श्रथवा प्राधिकारी सम्बन्धी इस सविधान के प्रावधानों के प्रवर्तन को पुएँतः १५ 
अ्रयवा श्रशत निलम्बन फरे* 


पर इस खण्ड की फोई वात प्रधान को यह प्राधिकार न देगी कि वह किसी उच्च 
न्पायालय में निहित श्रथवा उसके द्वारा प्रयोज्य फिसी शक्ति को स्वय धारण कर ले 
श्रथवा उच्च न्यायालय-विपयक इस सविवान के किसी प्रावधान के प्रवर्तन को या तो 
पूएंत या श्रद्मतः निलग्बन करे 


(२) ऐसी कोई उद्घोषणा किसी उत्तरवर्ती उद्घोषए्गा द्वारा खडित श्रयवा 
परिवर्तित की जा सकेगी 


(३) इस श्रनुच्छेद के श्रनुत्तार की हुई उवृघोपणाए--- 
(क) ससद्‌ के प्रत्येक शागार के समक्ष रखी जाएगी ; 


(ख) पुर्वेवर्ती उद्घोषणा को खण्डित करने वाली उद्घोषएता यदि नहीं २५ 
है तो, छ सास की समाप्ति पर प्रवर्तनशून्य हो जाएगी - 


पर, यदि झ्रौर जब जब, ऐसी उद्घोषणा के प्रवर्तन को चालू रखने का श्रनु- 
मोदन करने वाला सकलप, ससद्‌ के दोनो आ्रागारों से पारित किया जाता है, तो भौर 
तब तब वह उद्घोषणा, यदि खडित न हो गईं हो तो, उस तिथि से आगे बारह मास की 
अवधि के लिये प्रभावी रहेगी, जब कि इसके श्रभाव में, वह इस खण्ड के अनुसार ३० 


प्रवर्तनशून्य हो जाती, परन्तु ऐसी कोई भी उद्घोपणा किसी भी श्रवस्था में तीन 
वर्ष से श्रधिक के लिये प्रभावी न रहेगी 


(४) जहा, इस अनुच्छेद के खण्ड (१) के अनुसार की हुईं उद्घोषणा हारा 
यह घोषित किया जाता है कि उस राज्य के विधान-भण्डल को शक्तिया केवल संसद 
द्वारा ही प्रयोज्य होगी तो--- है 


(क) ससद्‌ को क्षमता होगी कि वह विधि बनावे जिससे भारत-शासन को 
अथवा भारत-शासन के अधिकारियो और प्राधिकारियो को 
शक्लिया प्रदान की जायें और कर्तव्य लगाए जावे, भ्रथवा शक्ति 


भरदान करने और कतंव्य के लगाने का प्राधिकार प्रदान किया 
जाए ४० 


२० 


रेश 


सच्यस्कृत्य- 
स्थिति की 
अवधि में अनु- 
च्छेद १३ के 
प्रावधानों का 
निलम्बन. 


सयस्कृत्य- 
स्थिति की 
अवधि मे अनु- 
च्छेद २५ हारा 
प्रत्याभूत अधि- 
कारो का 
मिलम्बन. 


६४ 


(ख) प्रधान को क्षमता होगी कि वह, उस समय को छोड कर जब कि 
संसद्‌ के दोनो आगारो का सत्र चालू है, इस संविधान के 
अनुच्छेद १०२ के अ्रधीन अध्यादेशों का प्रवर्तन करे. 


(५) संसद द्वारा बनाई हुई कोई विधि, जिसे बनाने की क्षमता संसद्‌ को न 
हुईं होती यदि इस श्रनुच्छेद के अ्रनुसार उद्घोषणा न हुई होती, उस उद्घोषणा के ४ 
प्रवर्तनशून्य होने के पश्चात्‌ एक वर्ष की श्रवधि की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा 
तक उन बातो को छोड कर प्रभावशून्‍्य होगी जो उक्त भ्रवधि की समाप्ति से पूर्व की 
गई थी अभ्रथवा जिनका करना छोडा गया था, उस श्रवस्था को छोड कर जब कि इस 
प्रकार प्रभावशून्य होने वाले प्रावधानों को पहिले से ही उस राज्य के विधान-मडल के 
भ्रधिनियस हारा विखंडित, अथवा परिवर्तन कर के या बिना परिवर्तन के पुनरधि- १० 
नियमित, किया जा चुका हो. 


२७९. जब तक सचस्कृत्यस्थितिं की उद्घोषणए प्रवर्तन सें है, तब तक इस 
संविधान के भाग ३ के श्रनुच्छेद १३ की किसी बात से, उस भाग में परिभाषित राज्य 
की, किसी ऐसी विधि बनाने श्रयवा भ्रधिशासी कार्यवाही करने की शक्ति पर, संकोचन 
न होगा जिसे वह राज्य बनाने श्रथवा करने के लिये श्रन्यया क्षम था. श्र 


२८०... जहां स्यस्कृत्यस्थिति की उद्धोषणा प्रवर्तन में है, वहां प्रधान झादेश 
द्वारा घोषणा कर सकेगा कि इस संविधान के अनुच्छेद २५ के द्वारा प्रत्याभूत अ्रधिकार 
ऐसे आदेश में उल्लिखित ऐसी श्रवधि के 28 2: रहेगे, जो उस उद्घोषणा के 
प्रवर्तनशून्य होने के पश्चात्‌ छः मास की अवधि से परे विस्तृत न हो सकेगी. 


निर्वेचन 


निर्वेचन 


संघ अथवा 
राज्य की सेवा 
करने वाले 
व्यक्तियों की 
भर्ती और 
सेवागओरी के 
प्रतिवन्‍्ध 


अन्तवंर्ती 
प्रावधान 


संघ और राज्यो 
के लिये लोक- 


सेव-आायोग 


६४ 
भाग १२ 
संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 
अध्याय १---सेवाएं 


२८१. इस भाग में जब तक प्रसंग से श्रन्यथा श्रपेक्षित न हो, “राज्य” शब्द 
से श्रभिप्राय, प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य से है. ५ 


रदर. (१) दब अनुच्छेर के खण्ड (२) के प्राववानों के श्रषोन रहते हुए, 
समुचित विवान-सडल के अधितिथम्तो द्वारा सब श्रयवा किप्ती राज्य के अ्रकायों से 
संबद्ध लोकसेवाओ और पदो पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती का श्रौर सेवा के प्रतिबन्धो 
का, आतियसन किया जा सकेगा. 


(२) जो व्यक्त किसी श्रस्त॑निक सेवा को करता हो, या भारत-झासन शथवा १० 
किसी राज्य के प्रकार्यों से सम्बद्ध किसी अ्सैनिक पद पर हो, वह निकाला, हटाया 
श्रयवा अपने पद से उतार। न जाएग।, जब तक कि उसे अपने बारे में की जाने वाली 
कार्यवाही के विरुद्ध कारएा बताने का उचित अवसर न दिया जा चुका हो * 


पर यह ख़ण्ड लागू न होगा--- 


(क) यदि कोई व्यक्ति वैसे श्राचरएा के श्राधार पर निकाला, हंठाया १५ 
या श्रपने पद से उतारा गया हो, जिसके फलस्वरूप उसे दण्डा- 
रोप में दोब प्रमाणित किया गया हो , श्रथवा 


(ख) जिस प्राधिकारी को, किसी व्यक्ति के निकालने, हटाने श्रथवा पद 
से उतारने का प्राधिकार प्राप्त हो, उसे यदि किसी कारण से, 
जिसे वह लेखबद्ध करेगा, यह समाधान हो जावे कि यह युक्ति- २० 
युक्त रूप से व्यवहायय नही कि उस व्यक्ति को कारए बताने का 
अवसर दिया जाए. 


रेप३े. जब तक इस संविधान के अ्रधीन कोई दूसरा प्रावधान न किया जाए/ 
तब तक जो नियम, इस संविधान के प्रारम्भ से सद्य. पुर्वे प्रवतंमान थे और किसी ऐसी 
लोकसेवा अथवा पद के लिये लागू थे जो इस सबिवान के प्रारम्भ के पश्चात सघ २५ 
अथवा किसी राज्य के अधीन सेवा अथवा पद के रूप में विद्यमान हो, तो थे नियम 
वहा तक प्रवरतंसान रहेगे जहा तक कि इस सविधान के प्रावधानों से वे सगत हो. 


अध्याय २.-.लोक-सेवा-आयोग 


रे८ढ: (१) इस झनुच्छेद के प्रावधानों के अधीन संघ के लिये 
लोक-सेवा-आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिये एक जोक सेना शाम होगा. कं 


(२) वो अथवा अ्रधिक राज्य यह सबिदा कर सकेगे-.... के 
(के) कि 2 के उस समूह के लिये एक लोक-सेवा-प्रायोग होगा ; 
(ल) कि उनमें से एक राज्य का लोक-सेवा-भ्रायोग उन सब राज्यो की 


आवद्यकताओं की पृत्ति करेगा; ३५ 


आयोगो की 
रचना और 
कर्मचारि-वर्गे 


€९ 


शोर ऐसी किसी संविदा में बैसे श्रानुपंगिक और समनुवर्ती प्रावधान हो सकेंगे जो उस 
संविदा के प्रयोजनो को कार्यान्वित करने के हेतु आवश्यक अ्रथवा वाञ्छनीय दीखें, 
भौर ऐसी सविदा होने की श्रवस्था सें कि राज्यो के किसी समूह के लिये एक आयोग 

हो तो, सविदा में थह भी उल्लेख रहेगा कि, इस संविधान के इस भाग के अनुसार 
किसी राज्य के शासक द्वारा,,किये जाने वाले प्रकार्यों का सम्पादन किस शासक श्रथवा ५ 
किन शासकों द्वारा किथा जायेगा. 


._ (३) यदि किसी राज्य का शासक, सघ के लोक-सेवा-आयोग से इस प्रकार 
प्रार्थना करे तो बह सेवा-श्रायोग प्रधान के भ्रनुमोदन से उस राज्य की समस्त श्रयवा 
किसी 'प्रावश्यकता की पु्ति करने के लिये राजी हो सकेगा. - 


(४) यदि अंग से अन्यथा अपेक्षित त हो तो इस सविधान में सघ के लोक- १० 
सेवा-आयोग के श्रथवा किसी राज्य के लोक-सेवा-आ्रायोग के निर्देशों में उस श्रायोग का 
अन्वयन किया जायेगा जो प्रश्नास्पद किसी विशेष विषय के बारे में संघ की 
अथवा उस राज्य की आवश्यकताओ की पूर्ति करता हो. 


२ हे ( १) सध के लोक-सेवा-आयोग के सभापति और भ्रन्य सदस्यों को 
प्रधान स्तविवेक से नियुक्त करेगा, और किसी राज्य के लोक-सैवा-श्रायोग के सभापत्ति १* 
और प्रत्य सदस्यों को उस राज्य का शासक स्वविवेक से निम्र॒क्त करेगाः 


पर प्रत्येक लोक-सेचा-झायोग के कम्त से कम आधे सदस्य बेसे व्यक्ति होगे, 
जो अपनी श्रपन्ी नियुक्ति की तिथियों फो या तो भारत-श्ासन के अधीन श्रथवा किसी 
राज्य के शासन के भ्रधीन किसी पव पर कम से कम दस वर्ष रह चुके हो और उक्त दस 
बय की अवधि की तंगएाना में, इस संविधान के आरम्भ से पहिले की वह अ्रवधि भी २० 
सम्मिलित होगी, जिसमें कोई व्यक्ति राजसत्ता के श्रधीन किसी पद पर रह चुका हो. 


(२) सध के आयोग के लिये प्रवान और किसी राज्य के आयोग के लिये 
उस राज्य का शासक स्वविवेक से आनियम हारा--- 


(क) आयोग के सदस्यो की संख्या, उनके पद के कार्यकाल तथा सेवा के 
प्रतिबन्ध मिश्चित कर सकेगा; शौर २५ 

(ख) आयोग के कर्मचारियों की सख्या तथा उनकी सेवा के प्रतिबन्धो 
के विषय में प्रावधान बना सकेया- 


(३) पद से श्रलग हो जाने पर-- 

(क) संघ के श्रायोग का सभापति न तो भारत-शासन के श्रधीत और न 
किसी राज्य के शासन के अधीन आगे और नियुक्ति का पात्र ३० 
होगा ; 

(ख) किसी राज्य के झायोग का सभापति, संघ के आयोग का सभापति 
अ्रथवा सदस्य, श्रथवा श्रन्य राज्य के आयोग का सभापति नियुक्त 
होने का दात्र होगा, परन्तु न तो वह भारत-शासन के अधीन 
और न किभी राज्य के शासन के भ्रधीन किसी श्रन्य नियुक्ति रेह 
का पात्र होगा ; 

“ (ग) संघ के अ्रथवा किसी राज्य के भ्ायोग का कोई श्रन्य सदस्य, राज्य के 

ह प्रकार्यों-सम्बन्धी किसी नियुक्ति के लिये उस राज्य के झ्रासक के, 
और किसी अन्य नियुक्ति के लिये प्रधान के, अश्रनुमोदन के विना, 

न तो भारत-शासन के श्रधीन और न किसी राज्य के शासन के ७७५ 
श्रधीन किसी अ्रन्य नियुक्ति का पात्र होगा. 


च्ख् 


६७ 


तोक-सेवा- श८६- (१) संघ के तया राज्य के लोक-सेवा-प्रायोग का यह कर्तव्य होगा 
प्रोयोगो के कि वह ऋमश' सघ-सेवाओ और राज्य-सेवाश्रो में नियक्तियों के लिये परीक्षाओं का 
ग्रकार्य सचालन करे 


(२) यदि कोई दो श्रथवा भ्रधिक राज्य-संघ लोक-सेवा-प्रायोग से ऐसी प्रार्थना 
करे, तो उसका यह भी कतंव्य होगा कि वह उन राज्यो को किन्‍्ही ऐसी सेवाशो के लिये ५ 
सयुकत भर्ती की योजनाएँ बनाने और: प्रवर्तेन करने में सहायता दे, जिनके लिये विद्ेष 
योग्यताओ वाले श्रभ्यर्थी अपेक्षित हे. 


(३) प्रधान, अखिल भारतीय सेवाओ के बारे में तथा सघ के प्रकार्यों से 
सम्बद्ध अन्य सेवाओं और पदो के बारे में भी, और शासक राज्य के प्रकार्यो से सम्बद्ध 
श्रन्‍्य सेवाओ और पदो के बारे सें ऐसे श्रानियस बना सकेगा जिनमें उन विषयो का १० 
निर्देश होगा जिनमें या तो सामान्यत', भ्रथवा जिनके किसी विशेष वर्ग अ्रथवा किसी 
घविद्ेष परिस्थिति सें, लोक-सेवा-श्रायोग से पराम्य लेना झावदयक न होगा, परन्तु इस 
प्रकार बनाये हुए नियमों के श्रौर अगले उत्तरवर्ती खण्ड के प्रावधानों के श्रधीन रहते 
हुए, सधायोग से, भ्रथवा स्थिति के अ्रनुसार, उस राज्यायोग से--- 


(क) श्रसेनिक सेवाओ और पदो की भर्तो की रीतियो से सम्ब् समस्त १५ 
विबयो पर , 


(ख) असेनिक सेवाओ और पदो पर नियुक्ति करने, पदोत्चति करने, 
एक सेवः से दूसरी सेवा में परिवर्तन करने, और श्रभ्यथियों की 
ऐसी नियुक्ति, पदोन्नति श्रथत्रा परिवर्तन की उपयुक्तता के बारे 
में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धान्तो पर ; २० 


(ग) भारत-शासन अ्रथवा किसी राज्य-शासन के भ्रधोन अ्रसेनिक पद 
पर सेवा करने वाले व्यक्ति पर प्रभाव डालने वाले समस्त 
अनुशासन-विषयो पर, जिनमें ऐसे विवयो से सम्बद्ध प्रार्थना- 
पत्र अथवा याचना-पत्र भी सम्मिलित हे , 


(घ) जो व्यक्ति भारत-शासन या किसी राज्य-क्षासन के भधीन या २५ 
सम्राट के श्रवीन श्रसैनिक पद पर सेवा कर रहा हो झ्रथवा कर 
चुका हो, उतने श्रपने कर्तेव्य पालन में, या कर्तव्य पालन के अ्भि- 
भाय से जो कार्य किये उनके बारे में उसके विरुद्ध जो बैधिक 
कार्यवाहिया की गई उनके प्रतिकार में उसको जो व्यय हुआ्ा 
वह व्यय भारत के आगमो से अथवा, स्थिति के अनुसार, उस राज्य ३० 
के भ्रागमो से दिया जाना चाहिये इस प्रकार के दावे पर जो 
उसने किया हैँ या उसके सम्बन्ध में किया गया है; 


(हझ) भारत-शासन अथवा राज्य-शासन के अ्रचीन श्रथवा सम्राट के अधीन 
असेनिक पद पर सेवा करते समय किसी व्यक्ति को चोट पहुँचने 
के बावत्र उत्तर-वेतन मिलने के दावे पर, और इस प्रकार दी ३५ 
जाने वाली राशि के किसी प्रदन पर , 


प्रामश करना होगा और लोक-सेवा-आ्रायोग का यह क्तेव्य हि 
निदि व्य होगा कि वह इस 
व्ट किसो विबय पर अथवा फिसी ऐसे अन्य चिथ रा आम मर 


कल थे पर पराम्ं दे जिसे 
3 स्थति के अनुसार, शासक सेवा श्रायोग को भेजे. ६ 
3 


लोक-सेवा- 
आयोग के 
प्रकायों में 
विस्तार करने 
की शक्ति 


लोक-सेवा- 
शायोगो के व्यय, 


ध्फ 
(४) इस श्रनुच्छेद की कोई बात इसके लिये बाध्य न करेगी कि, संघ श्रथवा 

किसी राज्य के भिन्न भिन्न समुदायों के बीच नियुक्तियों और पदो का विभाजन किस 

रीति के भ्रनुसार किया जाये, इसके बारे में लोक-सेवा-आयोग से, परामर्श किया जाय. 


२८७. इस श्रनुच्छेद के प्रावधानों के अ्रधीन रहते हुए, संसद्‌ द्वारा अथवा 
किसी राज्य के विधान-सडल द्वारा बनाये अश्रधिनियम में यह प्रावधान हो सकेगा कि ५ 
संघ-लोक-सेवा-आयोग अथवा स्थिति के भ्रनुसार उस राज्य का लोक-सेवा-अ्रयोग 
किसी और भी प्रकायों को करे : 


पर जब अधिनियम किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाया जाता है तो उस 
अधिनियम में यह बात होंगी कि उसके द्वारा प्रदत्त प्रकार्य, प्रधान की सहमति के 
बिना, किसी वैसे व्यक्ति के सम्बन्ध में प्रयोज्य न होगे जो उस राज्य की सेवाश्ो में से १० 
एक का भी सदस्य नहीं. 


श्य८प... सध के शअ्रथवा राज्य के लोक-सेवा आयोग के व्यय जिसमें उस श्रायोग 
के सदस्यों श्रथवा कर्मचारी वर्म को श्रथवा उनके विबय में दिये जाने वाले वेतन, 
झधिदेय तथा उत्तर वेतन भी सम्मिलित है, भारत के आगमो पर अथवा, स्थिति के 
अनुसार, उस राज्य के श्रागमो पर, प्रभत्त होगे. १५ 


निर्वाचनों का 
अ्रधीक्षए, 
सचालन और 
नियन्त्रण 
निर्वाचन- 
आयोग मे 
निहित होगे 


सस॒द्‌ के लिये 
निर्वाचन 


राज्यों के विधान-- 
मडलो के 
निर्वाचन 


९९६ 


लाग १३ 
निवोचन 


२८६. (१) इस सविधान के अधीन किये गये, संसद्‌ के समस्त निर्वाचनों 
फा और प्रधान और उपप्रधान के पदो के निर्वाचनों का अ्रधीक्षण, संचालन और 
/भियन्त्रण, जिसमें ससद्‌ के निर्वाचनों से उद्भूत श्रथवा सम्बद्ध सन्देहो तथा विवादों के ५ 
निएूय के लिये निर्वाचन-न्यायाधिकरण की नियुक्ति भी सम्मिलित है, प्रधान द्वारा 
नियुक्त किये जाने वाले श्रायोग को सौंथा जायेंगा. 


(२) इस संविधान के अभ्रवीन किये गये, प्रथम श्रनुसूची के भाग १ में उस 
समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के विधान-मडल के समस्त निर्वाचनो का और उस 
राज्य के शासक के पद के निर्वाचनो का (उस राज्य के शासक की नियुक्ति के प्रयोजनार्थ १० 
तालिका बनाने के निर्वाचनो का), श्रधीक्षण, सचालन और नियन्त्रण, जिसमें उस राज्य 
के विधान-मडल के निर्वाचनों से उद्भूत श्रथवा सम्बद्ध सन्देहों तथा विवादों के निर्णाय 
के लिये निर्वाचन-न्यायाधिकरएा की नियुक्ति भी सम्मिलित है, (उस राज्य के शासक 
हारा नियुक्त किये जाने वाले) श्रायोग को सौंपा जायेगा. 


२९० इस सविधान के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए, ससद्‌ समय समय पर १५ 
विधि द्वारा ससद के प्रत्येक आगार के निर्वाचनों के बारे में श्रथवा उनसे सम्बद्ध 
समस्त विषयो के लिये प्रावधान कर सकेगा जिनमें वे विषय भी सम्मिलित हे जो ससद्‌ के 
दोनो से के उचित संघटन और निर्वाचन-क्षेत्रो के परिसीमन करने के लिये 
आवदयक ह $ 


२६१. इस स्विधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, प्रथम अनुसूची के २० 
भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य का विधान-मडल समय समय पर विधि 
हारा उस राज्य के विधान-मडल के आगार अथवा श्रगगारो के निर्वाचनो के बारे में 
अ्रथवा उन से सम्बद्ध, समस्त विषयो के लिये प्रावधान कर सकेगा जिनमें वे विषय भी 
सम्मिलित हे जो ऐसे आ्रागार श्रथवा शागारो के उचित सघटन और निर्वाचन क्षेत्रों के 


परिसीसन करने के लिये श्रावश्यक हो श्भ्‌ 


लोकसभा मे 
अल्प सख्यको 
के लिये स्थानों 
का आरक्षण. 


लोकसभा में 
आग्ल-भारतीय 
समुदाय के 
प्रतिनिधित्व के 
लिये विशेष 
प्रावधान 
राज्यो की 
विधान सभाओञो 
में श्रल्प सल्यको 
के लिये स्थानों 
का आरक्षण, 


राज्यों कीविधान- 
सभाओं में आग्ल 
भारतीय समुदाय 
के प्रतिनिधित्व के 
लिये विद्येष 
प्रावधान: 


१०० 


भाग १४ 
अब्प संख्यकों के सम्बन्ध में विशेष प्रावधान 
२९६२. इस संविधान के अनुच्छेद ६७ के खंड के उप 
विचिहित श्रेणी के अनुसार-- (५) के उप्ंड (खत) में 
(क) मुस्लिम समुदाय और अनुसूचित जातियों ; ५ 
(ख) प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे प्रत्येक राज्य 
की अनुसूचित वनजातियो; और 


(ग) भद्रात और बसम्बई राज्यों के भारतीय ईसाई समुदाय, 
के लिये लोक-सभा में स्थान श्रारक्षित रहेगे. 


२६३. इस संविधान के अनुच्छेद ६७ में कुछ भी रहते हुए प्रधान, यदि वह १० 
इस मत का हैं कि लोक-सभा में आग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त 
नहीं तो लोकसभा में उस समुदाय के अधिक से अधिक दो सदस्य मनोनीत कर सकेगा. 


_.. १९४. (१) इस संविधान के अनुच्छेद 
श्रेणी के अनुसार - 


(क) प्रथम श्रनुसूची के भाग १ सें उस समय उल्लिखित रहे प्रत्येक राज्य १५ 
की विधान-सभा में मुस्लिम समुदाय, अनुसूचित जातियों श्र 
(आसाम के स्वायत्शासी जिलो की अ्रनुसुचित वनजातियो को 
छोडकर ) अनुसूचित वनजातियों ; और 
(ख) भद्रास और वस्वई राज्यो की विधान-सभाओ में भारतीय ईसाई-समुदाय, 
के लियें स्थान श्रारक्षित रहेगे- २० 

(२) आसाम-राज्य की विधान-सभा में स्वायत्तणासी जिलों के लिये भी 
स्थान आरक्षित रहेगे. 

(३) प्रथप्त अनुतुची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य 
की विधान-सभा से किसो समुदाय के लिये झ्रारक्षित स्थानों का उत्त विधान-सभा के 
सम्पुर्णा स्थानों से यथाहक्य लगभग वही अनुपात होगा जो उस राज्य में उस पमुदाय की २५ 
जनसंख्या का उस राज्य को सम्पुर्ण जनसंख्या से है. 

व्यास्या ---दस खंड के लिये किसी राज्य की समस्त झनुसूचित जातिया एके 
ही “समुदाय” सानी जायेंगी और इसी प्रकार किसी राज्य की समस्त अनुसूचित 
वनजातिया भी. है 

(४) आसाम-राज्य की विवान-सभा में किसी स्वायतशासी जिले के लिये ३० 
आ्रारक्षित स्थानों का उस विधान-सभा के सम्पूर्ण स्थानों से वह भ्रनुषात होगा जो उससे 
स्यून नहीं जो उस जिले की जनसंख्या का उस राज्य की सम्पूर्ण जनसंख्या से है. 

(५) आसाम-राज्य के किसी स्वायत्तशासी जिले के श्रारक्षित स्थानों के 
निर्वाचन-क्षेत्रो में उस जिले से बाहर का कोई क्षेत्र सम्मिलित न होगा. 

(६) कोई व्यक्ति, जो आसाम राज्य के किसी स्वायत्तशासी जिले की अनुसुचित ३५ 
वनजाति का अंग नही है, श्रासाम राज्य की विधान-प्भा के लिये, (शिलाग छावनी 
और नगर समिति वाले निर्वाचन-क्षेत्र को छोडकर) उस जिले के किसी भी निर्वाचत- 
क्षेत्र से निर्वाचन का पात्र न होगा: 

२९४. इस सविधान के अनुच्छेद १४६ में छुछ भी रहते हुए, किसी राज्य 
का शासक, यदि वह इस मत का है कि उस राज्य की विधान-सभा में आग्ल-भारतीय ४० 
समदाय का भतिनिधित्व पर्याप्त नहीं तो उस्त विधाच-सभा में उस समुदाय के 


जितने सदस्य वह उपयक्‍्त समझे मनोनीत कर सकेगा. 


१४६९ के खड (३) में विनिहित 


सेवाओं और 
पदो के लिये 
अल्प सख्यक 
समुदायों के 
दावे 


विशेष सेवाझो 

में आग्ल 
भारतीय समुदाय 
के लिये विशेष 
प्रावधान 


आरल भारतीय 
समुदाय 

के लाभार्थ 
विक्षण-अनुदान 
के लिये विद्येप 
प्रावधान 


सध और 
राज्यों में 
अल्प सख्यकोी 
के लिये विशेष 
अधिकारी 
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२६६ शगले आगामी अ्रनुच्छेद के प्रावधानों के अधीन रहते हुए संघ के 
श्रथवा प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिंखित रहे राज्य के कार्यों से 
सम्बन्ध रखने वाली सेवाओं या पदो के लिये नियुक्तियो में, प्रशासन-दक्षता के सघारण 
का ध्यान रखते हुए सब भ्रल्पसर्यक समुदायों के दावो पर ध्यान रखा जायेगा. 


२६७. (१) इस सविधान के प्रारम्भ के पश्चात प्रथम दो बर्षों में रेल, ५ 
निराक्राम्य कर (कस्टम), डाक तथा तार सम्बन्धी सेवाओ के पदो के लिये आग्ल- 
भारतीय समुदाय के जनो की नियुक्तिया उसी आ्राधार पर की जायेंगी ज॑से कि १५ 
अगस्त १६४७ के तुरन्त पूर्व 


प्रत्येक उत्तरवर्ती दो वर्षो की श्रवधि में उक्त समुदाय के जनो के लिये, उक्त 
सेवाओ में, झ्रारक्षित पदो की सख्या में सच्य पुर्वेगामी दो वर्षों की श्रवधि में इस प्रकार १० 
आरक्षित सख्या की अपेक्षा दस प्रतिशत कमी की जायेगीः 


पर इस सविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष के अन्त में ऐसे समय आरक्षणों का श्रन्त 
हो जायेगा, 


(२) खड (१) के श्रनुसार झारक्षित पदो के श्रतिरिक्त, श्रथवा उनसे अधिक 
पंदो पर झ्लाग्ल-भारतीय समुदाय के जनो की नियुक्तियो पर इस खड की किसी बात 
से रुकावट न होगी यदि ऐसे जन अन्य समुदायों के जनो की तुलना में योग्यता के 
कारण नियुक्तित के लिये योग्य पाये जाए 

२६८ इस सविधान के प्रारम्भ के पदचात प्रथम तीन श्रारथिक वर्षों में, 
आग्ल-भारतीय समुदाय के लाभार्थ शिक्षा के सम्बन्ध में वही श्रनुदान, यदि कोई 
रहे हो तो, सघ तथा प्रथम श्रनुसुची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे प्रत्येक राज्य 
हार, दिये जायेंगे जो ३१ माचे १६४८६ को श्रन्त होने वाले श्रा्थिक बर्ब में दिये गये थे. 

प्रत्येक उत्तरवर्त्ती तीन वर्ष की श्रवधि में, अनुदान सद्य पूर्ववर्त्ती तीन वर्ष की श्रवधि 
की श्रपेक्षा, दस प्रतिषात कम किये जा सकेगे 


पर इस सविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष के अन्त में, ऐसे अनुदान, जिस सात्रा 
तक ये आ्ाग्ल-भारतीय समुदाय के लिये विशेष दान थे उस मात्रा तक बन्द हो जायेंगे: 

पर यह और भी कि, इस अ्रनुच्छेद के भ्रनुसार कोई भी शैक्षिक सस्था अ्नदान 
पाने की श्रधिकारी न होगी जब तक उसके वापिक प्रवेश में न्यून से न्यून चालीस प्रतिशत 
प्रवेश आर्ल-भारतीय समुदाय से भिन्न दूसरे समुदायो के जनो के लिये प्राप्त न हो. 


२६६ (१) सघ में अल्प सख्यको के लिये विशेष अ्रधिक्रारी होगा जिसको 
प्रधान नियुक्त करेगा, और प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे ३० 


प्रत्येक राज्य में अल्प सद्यको के लिये विशेष शधिकारी होगा जिसको उस राज्य 
का शासक नियुक्त करेगा. 


(२) संघ के कार्यों के सम्बन्ध में श्रल्प सख्यको के लिये इस सविधान के भ्रधीन 
प्रावहित अ्भिरक्षणों (सेफगार्ड ) के सम्बन्ध के सब विषयो का अनुसधान करना, 
और ऐसे श्रवधि-श्रन्तरो सें, जिनका प्रधान निवेश करे, अभिरक्षणो के कार्यवाहन ३५ 


पर प्रधान को प्रतिवेदन करना, सघ के विशेष अ्रधिकारी का कर्तव्य होगा और प्रधान 
ऐसे सब प्रतिवेदनों को सस॒द्‌ के समक्ष रखवायेगा 


(३) एवं उल्लिखित राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में श्रल्प सख्यको 
इस 7०2० अधीन प्रावहित अ्रभिरक्षणो के सम्बन्ध के सब विषयो का अ्रनसन्धान 
करना शौर ऐसे श्रवधि-अ्रन्तरो में, जिनका उस राज्य का शासक निदेश करे, श्रभिरक्षणो ४० 
के लक पर शासक को प्रतिवेदन करना, उस राज्य के विशेष भ्रधिकारी का कर्तव्य 

! अर राज्य का शासक ऐसे सब प्रतिवेदन के के 
शक रखग ऐसे तवेदनो को उस राज्य के विधान-मडल के 


के लिये 


8४0. 02568 


प्रथम अनुसूची के 
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३००. (१) प्रथम अनसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों 


भाग १के राज्यों के अ्नसूचित क्षेत्रो के प्रशासन और अनुसूचित वनजातियो के कल्याए पर प्रतिवेदन 
के अनुसूचित क्षेत्रों करनें के लिये आयोग की नियुक्ति श्रादेश द्वारा प्रधान किसी समय कर' सकेगा शोर 


के प्रशासन पर 
तथा अनुभूचित 
बनजातियो के 
कल्याणार्थ 

संघ का नियन्रण 


पिछद्री हुई 
जातियो की 
अवस्थाओ के 
अनुसन्वान 

के लिये आयोग 
की नियकिति 


इस संविधान के प्रारम्भ से दस बर्दे की समाप्ति पर (तो) करेगा (ही). 


आयोग की रचना, शक्तिया और कार्यप्रणाली आदेश में परिभाषित रह सकेगी ५ 
और उत्तमें वे आनुषगिक और सहायक प्रावधान भी रह सकेगे जिन्हे प्रधात आवश्यक 
अथवा वाञ्छनीय समभे. 

(२) सध की ब्रधिशासी शक्ति का विस्तार, ऐसे राज्य को उस प्रकार निदेश 
देने तक होगा जो उत्त राज्य की अनुसूचित वनजातियो के कल्याए के लिये उस निदेश 
अं अ बताई हुई योजनाओं के बनाने और कार्यान्वित करने से सम्बन्ध रखता १० 
ह्‌ 


३०१. (१) प्रधान, ऐसे व्यक्तियों का बना हुआ शायोग श्रादेश द्वारा नियुक्त 
कर सकेगा जिन्हें वह भारत के राज्य-क्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षणिक रूप 
से पिछड़े हुए बगों की श्रवस्थाओ के भौर उनकी कठिनाइयों के अनुसन्धान के लिये 
योग्य समभे, भर जिन्हे वह उत कठिनाइयों को दूर करने के लिये और उनकी अवस्था १४५ 
को उन्नत करने के लिये जो उपाय संघ अथवा किसी राज्य को करने चाहियें उनके 
बारे में, और इस प्रयोजन के लिये कितना अनुदान संघ अथवा किसी राज्य द्वारा 
दिया जाता चाहिये और किन प्रतिवन्‍्धों के साथ ऐसा अनुदान देना चाहिये उनके 
बारे में अभिस्तावो के करने के लिये योग्य समभे भर ऐसे श्रयोग की नियुक्तित के आदेश 
में वह कार्य प्रणाली निर्धारित रहेगी जिसका अनुसरण उत्त आयोग की करना होगा... २० 

(२) इस प्रकार नियुक्त आयोग अपने को सौपे हुए विषयों का अनुसन्धान 
करेगा और प्रयान को प्रतिवेदन लि जिसमें उपलब्ध तथ्यों का समावेश 
होगा और जिसमें ऐसे भ्रभिस्ताव किये जावेगे जिन्हे श्रायोग उचित समभे- 

(३) प्रधान, इस पकार उपस्थापित प्रतिवेदन की एक प्रति, उस पर की गई ५ 
कार्यवाही की सक्षिप्त व्याख्या सहित, संस के समक्ष रखवायेगा- 


प्रधान ओर 
शासको की 
रक्षा 


निर्बंचन, आदि 


१०३ 


साग २५ 
प्रकीण 


३०२ (१) प्रधान श्रथवा राज्य का शासक अपने पद की शक्तियों के 
प्रयोग भ्ौर कर्तव्यों के पालन के लिये श्रयवा उन शक्तियों के प्रयोग और कर्तेव्यो के 
पालन में किये हुए भ्रयवा किये जाने का अभिश्राय रखने वाले श्रपने किसी कार्य के * 
लिये किसी न्यायालय के सप्रक्ष उतरदायी न होगा * 


पर, प्रधान के श्रावरण का निरीक्षण, इस सविधान 30880 भ० के श्रधीन 
दोषारोप के अ्रनुसधान के लिये ससद्‌ क किसी श्रागार द्वारा नियुक्त अथवा नामोद्विष्ट 
किसी न्यायालय, नन्‍्यायाधिकरण श्थवा निकाय द्वारा किया जा सकेगा 


पर यह और भी |क इस खड की किसी यात का यह श्रर्य न होगा कि किसी व्यक्ति १० 
के, भारत-शासन श्रयवा राज्य-शासन के विदद्ध उन कार्यवाहियो के लाने के श्रधिकार 
में कोई रुकावट होगी जो इस सविवान के भाग १० के श्रध्याय ३ में वर्णित है 


(२) फिसी भी प्रकार की दण्ड-फा<वाही प्रधान के विरुद्ध भय 7 किसी राज्य 
के शासक के विरुद्ध उसके पदकाल में किस्ती न्यायालय में न तो लाई जायेगी और न 
चालू रखी जायेगी १५ 
(३) किसी न्यायालय से, प्रधान श्रयवा किसी राज्य के शासक को पकडने 
श्रथवा कारावास देने के लिये, कोई श्रादेशक (प्रैसेस) न निकलेगा. 


(४) कोई दीवानी कार्यवाही, जिसमें प्रधान श्रथवा किसी राज्य के शासक के 
विरुद्ध कोई श्रध्यर्थना की गई हो, जो उसके अपने वैयक्तिक रूप में किये गये श्रथवा 
किये जाने का अभिप्राय रखने वाले किसी कार्य के बारे में हो, चाहे वह कार्य उसके 
प्रधान अ्रथवा ऐसे राज्य के शासक के पद पर प्रवेश होने से पूर्व अथवा पदचात्‌ किया २० 
गया हो, उसके पद-काल में किसी न्यायालय में उस समय तक न की जायेगी जब तक 
ऐसी लिखित सूचना प्रधान, श्रथवा स्थिति के अनुसार, शासक को दी जाकर श्रथवा 
उसके कार्यालय में छोडी जाकर दो मास न बोत चुके हो जिसमें कार्यवाही का स्वरूप, 
उसमें के दावे का कारण और कार्यचाही करने वाले पक्षकार का नाम, विवरण, 
तया निवास स्थान दिये गये हो और उसकी बअ्रध्यर्थना भी दी गई ही २२ 


३०३ रे पं ) इस सविधान में जब तक प्रसग से श्रन्यथा श्रपेक्षित न हो, 
४ निम्नलिखित पदो के बे श्रर्थ होगे जो ऋमानुसार नीचे नियत किये गये है, 
अर्थात्‌-- 


(क) “कृषि-आय” से श्रभ्निप्राय वह कृषि-्राय है जो भारतीय श्राय-कर' 
विषयक अ्रधिनियम 


ी के प्योजनो के लिये परिभाषित की गई है; २९ 
(ख) “ऑल भारतीय” 


से श्रभ्निप्राय उस व्यक्ति से है जिसका पिता 
अथवा पितृ परम्परा में कोई अ्रन्य पुरुष जनक योरोपीय वश का 
हू या था परन्तु जो भारत के राज्य-क्षेत्र के श्र्तर्गत श्रधिवासित 
हैँ और जो इस राज्य-क्षेत्र में ऐसे मातापिता से जन्मा हैँ जो 
नहा साधारएतया निवास करते रहे हे श्ौर केवल श्रस्थायी ३४ 
प्रयोजनों के लिये नही ठहरे है , 


(ग) “भारतीय ईसाई” से भ्रभिप्राय उस व्यक्ति से है जो किसी भी प्रकार 
के ईसाई धर्म को मानता है श्रौर जो योरोपीय श्रथवा आग्ल- 
भारतीय नहीं है , 


४ 
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(घ) उधार-ग्रहण” में वार्षिकी के अनुदान हारा धन लेना भी सम्मिलित 
है, और “उधार” का अन्वयन तदनुसार किया जाएगा ; 


(ड.) उच्च न्यायालय के सम्बन्ध सें “मुख्य स्यायाधीद” समुरुय न्‍्याया- 
घधिकारी (चीफ जज) भी सम्मिलित है ; 

(च) “नियन-कर” से श्रभिप्राय आय पर उस कर से है जो प्रस॒ण्डलो हारा ५ 
देय हो और जिसके बारे में निम्नलिखित प्रतिबन्णे की पू6तति 
की जाती हो-- 

[१| कि वह कृषि-आय के विषय सें देय न हो ; 

[२| कि उस कर पर लाग होने वाले किन्‍्हीं अधिनियम के श्रनुसार, 
प्रमण्डलो द्वारा दिये जाने वाले कर के विषय में उन भ्रमण्डलो १० 
द्वारा, व्यक्तियों को दिये जाने वाले लाभांश से कोई कमी 


करने का प्राधिकार न हो ; 


[३| कि भारतीय प्राय-कर के प्रयोजनो के लिये ऐसे लाभांश पाने 
वाले व्यक्तियों की समरत आय की संगएना में, अ्रथवा ऐसे 
व्यक्तियों द्वारा दिये जाने वाले श्रथवा ऐसे व्यक्तियों को लौट १५ 
कर मिलने वाले भारतीय भ्राप-कर को सगएाना में,इस प्रकार 
दिये हुए कर को लेखे में लेने का कोई प्रावधान न हो ; 

(७) सन्‍देह की श्रवस्था में “तत्स्थानी प्रान्त” अथवा तित्स्थानी राज्य 
से अभिप्नराय वैसे प्रान्त्त अथवा राज्य से ह जिसे प्रधान, 
विवादास्पद किसी विश्ेष प्रयोजन के हेतु तत्स्थानी प्रान्त अथवा, २० 
स्थिति के अनुसार, तत्स्यानी राज्य निश्चित करे ; 


(ज) वाषिक तृत्ति के रूप में पुंजो राशियों की देनगी की उत्तरदायिता 
के विषय में किसी देय और किसी प्रत्याभूति के श्रधीन किसी 
देय का सभावेश “ऋण” में है और “ऋणु-प्रभार” का तदनुसार 

“ अर्थ लगाया जायेगा ; २५ 


(रू) “वर्तमान विधि” से अ्रभिप्राय किसी विधि, श्रध्यादेश, श्रादेश, 
उपविधि, नियम अथवा श्रानियम से है जिसे इस सविधान के 
प्रारम्भ से पूर्व किसी विधान-मण्डल, प्राधिकारी श्रथवा 
व्यक्षि' ने बनाया था जिसे ऐसी विधि, अध्यादेश, आदेश, 
उपविधि, नियम अथवा आनियम के बनाने की शक्ति रही हो ३० 
परन्तु जिसमें यूनाइटेड किगडम की संसद्‌ के किसी अधिनियम का 
अ्रथवा उसके अधीन बनाये हुए परिषत्स्थित श्रादेश (श्रार्डर-इन- 


काउसिल) का समावेश नहीं , 


(डा) संघान न्यायालय” से झभिपष्राय भारत-शासन अधिनियम, १६३५, 
के श्रनुसार सघटित संघान न्यायालय से है ; 52.4 


(८) “बस्तुओ” में समस्त सामग्रियो, पदार्थों और वस्तुओ का समावेश है; 
(८) “प्रत्याभूति” में किसी ऐसी उत्तरदायिता का समावेश है जो किसी 


उपक्रमए के लाभो के उल्लिखित राशि से न्‍्यून होने की श्रवस्था 
स, देने के हेतु इप्त सविधान के प्रारम्भ से पुर्व उठाई गई हो ; 


१4 
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(ड) “उत्तर वेतन” से अ्रभिप्राय किसी व्यक्ति को झथवा उसके बारे 
में दिये जाने वाले किसी प्रकार के उत्तर वेतन से है चाहे 
वह अद्दायी हो या न हो और इससे इस प्रकार दिये जाने वाले 
सेवा-निवत्त वेतन, इस प्रकार दिये जाने वाले श्रानुतोषिक श्रौर 
इस प्रकार दी जाने वाली किसी ऐसी राशि श्रथवा राशियों ५ 
का समावेश है जो (प्रावषायी प्रछ्णीवि) प्राविडेन्ट फड के 
चन्दे को वापिस देने के रूप में दो जाने वाली हो चाहे वह 
ब्याजसहित हो श्रववा ब्याजरहित श्रथवा उसमें कोई अन्य 
बढती हो , 


(ढ) “लोक-अ्रधिसुचना” से श्रभिश्राय भारतीय सुचनापत्र (गजट श्राफ १० 
हू ण्डिआा) में, श्रथवा स्थिति के अनुसार, किसी राज्य के राजकीय 
सुचनापत्र में दिये श्रधिसुचन से हे ; 


(एा) “प्रतिभूतियो” में स्कन्ध का समावेश है , 


(त) “करारोपएए/” में किसी कर श्रथवा प्रवेश्य कर का समावेश है, चाहे 
वह सामान्य श्रथवा स्थानीय श्रथवा विशेष हो, और “कर” का ५५ 
तदनुसार श्रर्थ किया जायेगा ; 


(थ) आक्राय पर कर” में अ्रतिरिक्त लाभ कर के स्वरूप के कर का समा- 
वेश हे है| को 


(द) “अयोसाग (रेलवे) में पुर्णंतया किसी नगर समिति के भीतर ही 
न होने वाले रथ्यायान (द्रामबे) का समावेद् है , हा 


(घ) “सध-अयोमार्ग” (सघ रेलवे) में इण्डियन स्टेंट रेलवे (देशी 
राज्य श्रयोमागे ) का समावेश नहीं है परन्तु पृर्वॉक्ति को छोडकर 
जो गौए श्रयोमार्ग (माइनर रेलवे) नहीं है, उन सब श्रायोभार्गों 
का समावेद् हैं ; 


(न) दिल्ली राज्य भ्योमार्ग) (इंडियन स्टेट रेलवे) से श्रभिप्राय २४ 
उस श्रयोमार्ग का है जिस का स्वामी प्रथम श्रनुसुची के भाग ३ 
में उस समय उल्लिखित रहा कोई राज्य है श्ौर जो यातो 
ऐसे राज्यहारा या ऐसे राज्य की ओर से उस सविदा का श्रतु- 
सरए न करते हुए चालित है जो सविदा उस राज्य के साथ भारत- 
शात्तन ने को हो भ्रथवा भारत-शासन की ओर से की गई हो ३० 
अथवा उस राज्य के साथ संघ अ्रयोगार्ग चलाने वाले किसी 
प्रमण्डल ने की हो ; 


(प) “गौए अयोमार्ग” (माइनर रेलवे) से श्रभ्रिप्राय उस अ्रयोगार्ग से 


है जो एक ही राज्य में पुर्ंतया स्थित हो श्र समान चौडाई 
या अससान चौडाई के सघ श्रयोसार्ग से लगातार ड 
कि ले बनाता हो । 7र यातायात- ३५ 


(फ) “अनुसूची” से इस सविधान की श्रनुसूची का अभिप्राय है ; 
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(ब) “पअनुसुचित जातियो” से प्रथम श्रनुसूची के भाग १ में उस समय 
उल्लिखित रहे किसी राज्य के सम्बन्ध में ऐसी जातियों, प्रजातियों 
या बनजातियो से अथवा जातियोी, प्रजातियों या वन-जातियो 

“के भागो श्रथवा उन में के समृहो से झ्भिप्राय है जो भारत-शासन 
(अनुसुचित जाति) आदेश, १६३६, में भारत शासन अधिनियम, ५ 
१६३५, की पंचम और षष्ठ श्रनुसुचियो के प्रयोजनार्थ तत्स्थानी 
प्रान्त के लिये अनुसुचित जातिया उल्लेख की गई है ; 


(भ) “भ्रनुसूचित वन-जातियो” से प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय 
। उल्लिखित रहे राज्यो को अ्रष्ठम अनुसूची के भाग १ से ६ 
के जो भाग ऋमगा. लाग होते हो उनमें डल्लिखित वन-जातियो १० 
श्रथवा समुदायों का श्रभिप्राय है. 


(२) जब तक प्रसंग से अ्रन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक इस सविधान के 
- निर्वेचन के हेतु सामान्य-परिभाषा-अ्रधिनियण (जनरल क्लाजेज एक्ट), १८६७ 
(संख्या १०, १८९७ ई.) लागू होगा. 


(३) इस सविधान में ससद्‌ के, या संसद्‌ द्वारा निर्मित, प्रधिनियमों या १ भर 
विधियों के किसी निर्देश में, श्रथवा प्रथम श्रनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित 
रहे किसी राज्य के विधान-मण्डल के या विधान-मण्डल द्वारा तिर्मित अ्रधिनियमो 
या विधियों के किसी निर्देश में, प्रधान द्वारा या स्थित्ति के अनुसार झ्ासक द्वारा बनाये 
हुए श्रध्यादेश के निर्देश का अन्वयन सम्मिलित समझा जायगा- 
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लाग १६ 
संविधान का संशोधन 


सबिधान के ३०४. (१) ससद्‌ के किसी श्ागार में तदर्थ विधेयक पुर.स्थापित करके 
सशोघन की सविधान के सशोधन का सुत्रपात किया जा सकेगा, और जब प्रत्येक श्रागार में, उस 
कार्यप्रणाली आगार की समस्त सदस्य-सख्या के बहुमत से तथा उस आगार में उपस्थित और मत ५ 
देनेवाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से, वह विधेयक पारित हो जाये 
तो वह प्रधान के समक्ष उसकी स्वीकृति के लिये रखा जायगा और विधेयक को ऐसी _ 
स्वीकृति मिल जाने पर, विधेयक के अभिसमयो के श्रनुसार संविधान संशोधित हो 
जायेगा: 
पर यदि ऐसे सशोधन से--- ] 
(क) सप्तम अनुसूची की सूचियो में से किसी में ; 
(ख) संसवद्‌ में राज्यो के प्रतिनिधान में ; भ्रथवा 
(ग) सर्वोच्च त्यायालय की शक्तियों में , 


कोई परिवतंन इष्ट हो तो प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे 
राज्यो के कम से कम ्राधे राज्यों के विधान-भण्डलो द्वारा और उस श्रनुसूची के १५ 
भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों के कम से कम एक-तिहाई के विधान 
मण्डलो द्वारा उस संशोधन का उपोह्ृलन' (रेटिफिकेशन ) भो श्रपेक्षित होगा 


(२) श्रन्तिम पूर्ववर्ती खण्ड में किसी बात के होते हुए भी, (शासक को चुनने 
की पद्धति सम्बन्धी या) प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी 
राज्य के विधान-मण्डल के भ्रागारों की | सुरुथा सम्बन्धी इस सविधान के प्रावधानों २० 
में कोई परिवर्तन चाहने वाले सशोधन का सूत्रपात, उस राज्य की विधान-सभा में 
श्रथवा जिस राज्य में विधान-परिषद्‌ हे वहा राज्य के विधान-मण्डल के किसी आगार 
में, तदर्थ विधेयक पुर स्थापित करके, किया जा सकेगा, भौर जब विधेयक विधान-सभा 
द्वारा या, जहा राज्य में विधान-परिषद्‌ है वहा राज्य के विधान-मण्डल के दोनो आगारो 
धारा विधान-सभा या प्रत्येक श्रागार की, जैसी भी स्थिति हो, समस्त सदस्य-संख्या २५ 
के बहुमत से पारित हो जाता है तो, वह उपोदबलन (रॉटिफिकेशन ) के लिये ससद्‌ 
के समक्ष रखा जायगा और जब वह ससद्‌ के प्रत्येक श्रागार द्वारा, उस आयार की समस्त 
सदस्य-सख्या के बहुमत से उपोदबलित हो जाय तो वह प्रधान के समक्ष स्वीकृति के 
लिये रखा जायगा ओर विधेयक को ऐसी स्वीकृति मिल जाने पर, विधेयक के अ्रभि- 
समयो के झनुसार सविधान सशोधित हो जायेगा 


व्यास्या --जहा प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय राज्यों का कोई 


समूह उल्लिखित है, तो इस भ्रनुच्छेद के खड (१) के पराविक के प्रयोजनाथथं, सारा समूह 
एक राज्य समझता जायेगा ५ 


अल्पसस्यको के. ३०५ इस सविधान के श्रनुच्छेद ३०४ में किसी बात के होते हुए भी, ससद्‌ 
लिये स्थानो का में या प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के विधान- 
आरक्षण केवल मण्डल में मुसलमानों, अर चत जातियो, अनुसूचित वन-जातियों श्रथवा रथ 
दस वर्ष तक भारतीय ईसाइयो के स्थानों के आरक्षए-सम्बन्धी इस संविधान के प्रावधान 
प्रवृत्त रहेगा जब इस सविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की अ्रवधि में, सशोधित न किये जायेंगे और बस 

तक कि उसका बर्ष के अ्वसान पर, वे प्रावधान प्रभावी न रहेगे जब तक कि सविधान के सशोधन 


प्रवर्तन सविधान द्वारा उनका प्रवर्तन चालू न रखा गया हो. 
के सशोधन से 


चालू न रखा 
जाये 


५१० 


३० 


४० 


राज्य सूची के 
कुछ विषयो के 

सम्बन्ध मे, ससद्‌ 
को विधि बनाने 
का अस्थायी 
अधिकार मानो 
किये समवर्ती 
सूची के विपय 
हो 


वर्तेमान विधियों 
झौर उनके 
सशोधित रूपो 
का चालू रहना 


श्ण्प 


लाग ९ 9 
अस्थायी ओर अन्तवेर्ती प्रावधान 


३०६. इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसद्‌ को, इस संविधान 
के प्रारम्भ से ५ वर्ष को श्रवधि तक निम्न विषयो के सम्बन्ध में, विधि बनाने का श्रधिकार 
होगा, मानो कि ये विषय समवर्तोी सुची में अ्रकित हो, भ्र्थात्‌ :-- प्र 


(क) सुती और ऊनी वस्त्र, कागज (जिस में समाचार पत्र का कागज 


सम्मिलित हैं), खाद्य-पदार्थ (जिसमें खाने योग्य तेल-बीज 
और तेल सम्मिलित हे), मिद्‌टी का तेल और उससे बनो हुई 
वस्तुएँ, यन्त्र द्वारा चलने वाले वाहनो के श्रतिरिक्त भाग (पुरजे ), 
कोयला, लोहा, इस्पात और श्रश्नक का किसी राज्य के अन्दर १० 
व्यापार और वाणिज्य और उत्तके उत्पादन, प्रदाय और 
वितरए ; ह 


(ख) स्थानच्युत व्यक्तियों की सहायता और उनका पुनःप्रतिस्थापन , 
(ग) इस श्रनुच्छेद के खण्ड (क) और (ख) में वर्शित विषयो से सम्बद्ध 


विधियों के विरुद्ध अपराध, उन विषयो में से किसी के प्रयोजनाथ १५ 
परिभ्रदन श्लोर समक (स्टेटिस्टिक्स), उन विषयों में से किसी 
के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के श्रतिरिक्‍त श्रन्य सभी 
न्यायालयों के क्षेत्राधिकार और शक्तियां, तथा उन विषयों 
में से किसी के सम्बन्ध में शुल्क, किन्तु वे शुल्क नहो, जो किसी 
न्यायालय द्वारा लिये जायें; २० 


किन्तु संसद द्वारा बनाई हुई कोई विधि, जिसे संसद्‌ इस अनुच्छेद के प्रावधानों 
के श्रभाव में बनाने के लिये समर्थ न होती, उक्त कालावधि के अ्रवसान पर, 
असमर्थता की मात्रा तक प्रभावी न रहेगी, उन वातो के विषय को छोड कर जो 
उस शझवसान के पुर्व॑ की हुई श्रथवा करने से छोडी हुई हों. 


३०७. 


(१) इस सविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए इस २५ 


सव्िधान के प्रारस्भ के सद्यः पूर्वे भारत के राज्यक्षेत्र में सब प्रवृत्त विधिया 
तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि समर्थ विधान मण्डल या अन्य समर्थ प्राधिकारी 
द्वारा वे परिवर्तित, विल्लण्डित या संझ्योधित न कर दी जायें. 


(२) शआ्रादेश द्वारा प्रधान यह प्रावधान कर सकेगा कि ऐसी तिथि से, जो 
श्रादेश में उल्लिखित हो, भारत के राज्यक्षेत्र में या. उस के किसी भाग में कोई भ्रचृत्त ३० 
विधि, ऐसे उपयोजनों और सपरिवर्तनों के साथ, चाहे वे विखंडन या सद्योधन के रूप 
में हो, जो कि उस विधि के प्रावधानों को इस सविधान के प्रावधानों से सुसगत करने 
के लिये उसको झावश्यक या उचित दीखें, प्रवृत्त रहेगी, जब तक विधान-मण्डल या 
ग्रन्य समर्थ प्राधिकारी उसका विखण्डन भ्रथवा संशोधन न करे श्रौर ऐसे उपयोजनो 
आर सपरिवत्तनों पर किसी न्यायालय सें कोई श्रापत्ति न की जायगी. ञभ 


व्याख्या १--इस अ्रनृच्छेद में प्रवृत्त विधि पव 
लित होगी जो इस सविधान के प्रारम्भ से पूर्व भारतीय राज्यक्षेत्र 
या अन्य समर्थ आधिकारी ने पारण 
न कर दी गई हो, यद्यपि वह्‌ या उसके भाग उस समय स्वत, 


प्रवर्तन में न हो, 


/ दद में वह विधि भी सम्मसि- 
में किसी विधान-मण्डल 
(पास) या निर्माएं की हो और पूर्व विज्ञण्डित 
या विशेष क्षेत्रों में, 

४० 


सघान न्यायालय 
के न्यायाधीशों का 
सर्वोच्च न्‍्याया- * 
लय के न्यायाधीश 
हो जाना और 
सधान न्यायालय 
में या सपरिषद्‌ 
सम्राट के समक्ष 
लम्बित कार्य- 
वाहियो का 
सर्वोच्च न्‍्याया- 
लय में स्थानान्त- 
रित हो जाना 


इस संविधान 
के प्रारम्भ के 
- पश्चात्‌, इसके 
प्रावधानों के 
अधीन, न्‍्याया- 
लयो, प्राधि- 
कारियो और 
अधिकारियो का 
अपने अपने 
प्रकार्यों को करते 
रहना, 


१०९, 


व्याख्या २.०-भारत के राज्यक्षेत्र में किसी विधान-सडल या अन्य समर्थ 
प्राधिकारी हारा पारित या निर्मित कोई विधि, जो इस सविधान के प्रारभ्भ से 
सद्य पुर्वे भारत के राज्यक्षेत्र में प्रभावी होने के साथ साथ बाहच-राज्य-क्षेत्र-प्रभावी है, 
पुर्वोक्त उपयोजनों और सपरिवर्ततों के साथ बाहच-राज्य-क्षेत्रञ्रभावी बनी रहेगी: 


व्यास्या ३.--इस , श्रनुच्छेद की किसी बात का यह के न होगा कि किसी ५ 
श्रस्यायी अधिनियम का प्रवर्तत उसके श्रवसान को निर्धारित तिथि के परचात्‌ चालू 


रहेगा 


३०८... (१) -इससविधान की प्रारम्भ तिथि से सद्य पूर्व पद धारणा करने वाले 
सघान न्यायालय के न्यायाधीश, जब तक कि उन्होने अन्यथा निइचय न किया 
हो, उस तिथि को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जायेंगे और तब वे ऐसे वेतनों १० 
और अ्धिदयो के, तथा भ्रवकाश और उत्तरवेतन सम्बन्धी ऐसे श्रविकारो के श्रधिका री 


होगे जो इस त विवान के श्रनुच्छेद १०४ के अ्रधीन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीजो 
के विषय में प्रावहित हे 


(२) इस सविधान के प्रारम्भ पर सघान न्यायालय में लम्बित व्यवहार 
सम्बन्धी या दण्ड सम्बन्धी, सब मुकदमे, पुर्नावचार प्रार्थनाएँ तथा कार्यवाहिया १५ 
सर्वोच्च न्यायालय में स्थानानतरित हो जायेंगी और सर्वोच्च न्यायालय को उनके 
सुनने और निएय देने का क्षेत्राधिकार होगा तथा इस सबिधान के प्रारम्भ के पुर, 


सघान न्यायालय द्वारा दिये हुए नि्ोयों ओर श्रादेशों को वेंसा ही बल और' प्रभाव 
प्राप्त होगा मानो कि वे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये हो: 


' (३) इस सविधान की प्रारम्भ तिथि को और उसके पश्चात्‌, भारत-राज्य- २० 
क्षेत्र के श्रन्तगंत किसी न्यायालय के किसी प्रादेश और आदेश के विरुद्ध अथवा सम्बन्ध 

में पुतविचार प्रार्थनाओ और याचनाओ को सुनने और निर्णाय करने का, सपरिषद्‌ 
सम्राद का क्षेत्राधिकार, जिस में सम्राट के परमाधिकार के बल पर सम्राट द्वारा 
दण्ड विषयक ग्रयोकक्‍तव्य क्षेत्राधिकार सम्मिलित है, समाप्त हो जायेगा और उस 
दिन, सपरिषद्‌ सम्षार्‌ के सम लस्वित सब पु्नावचार प्रार्थनाएँ और श्रन्‍्य कार्य- 
वाहियो सर्वोच्च न्यायालय में स्थानान्तरित हो जायेंगी और सर्वोच्च न्यायालय उनका 
निर्णय करेगा: ह 


(४) इस श्रनुच्छेद के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिये ससद विधि द्वारा 
प्रावधान बना सकेगी. है 


ग ३०९. भारत के समस्त राज्यक्षेत्र के व्यवहार, दण्ड और आगम क्षेत्रा- 
घकारवाले सब न्यायालय तथा न्यायसस्बन्धी, अधिशासन सम्बन्धी और लिपिक हे 


सम्बन्धी सब प्राधिकारी और सब श्रधिका री इस सविधान के प्रावधानों के 
श्रपने अपने प्रकार्यों को करते रहेगे. ४000 


रे 


उच्च न्यायालय 
के न्यायाधीशों 
के विषय में 
प्रावधान: 


संघ के अस्थायी 
विधान-मडल तथा 
प्रधान आदि के 
विषय में 
प्रावधान, 


प्रथम अनुसूची 
के भाग १ के 
प्रत्येक राज्य के 
अस्थायी विधान- 
मण्डल, था शासक 
आदि के विपय 
में प्रावधान- 


११० 


३१०. इस संविधान की प्रारम्भ तिथि से सद्यःपुर्व पद धारण करने वाले 
किसी प्रान्त के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जब तक कि उन्होंने श्रन्यया निरचय 
न किया हो, उस तिथि को तत्स्थानी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जायेंगे 
ओर तब ने ऐसे वेतनो और अ्रधिदयों के तथा अ्रवकाश और उत्तर वेतन सम्बन्धी 
ऐसे भ्रधिकारों के श्रधिकारी होगे जो इस संविधान के शअ्रनुच्छेद १९७ में उच्च ५ 
न्यायालय के न्यायाधीशों के विषय में प्रावहित है. 


३११. (१) जब तक संसद के दोनों भ्रागार इस सं विधान के श्रधीन यथा विधि 
संघटित न हो चके हो और प्रथम सत्र सें मिलने के लिये बुलाये नजा चुके हो, तब तक 
भारत के अधिराज्य (डोमीनियन) की सविधान-सभा, संसद्‌ को दी हुईं सब शक्तियों 
का प्रयोग और कतंव्यों का पालन स्वयं करेगी और विशेषतः संसद के दोनो श्रागारो १० 
का यथाविधि संघटन कराने के लिये, तथा संसद्‌ के प्रत्येक श्रागार के निर्वाचन विषयक 
और उससे सम्बद्ध सब बातो के लिये प्रावधानार्थ, जिसमें निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन 
सम्मिलित है तथा ऐसे श्रन्य श्रानुषगिक और समनुवर्ती विषयों के लिये, जो इस 
४ कक के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के हेतु श्रावश्यक समझे जायें, विधि बना 
सकेगी. १५ 


व्यास्या.--इस' खण्ड के अ्योजनार्थ, भारत के श्रधिराज्य (डोमोनियन) 
की संविधान-सभा में, वे सदस्य सम्मिलित समभे जायेंगे जो श्राकस्सिक रिक्तियों की 
पू्ति के लिये, एतदर्थ सभा द्वारा निर्मित नियमानुसार चुने गये हे परन्तु वे सदस्य 
सम्मिलित न समझे जायेंगे जो किसी ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधान करते है जो प्रथम अनु- 
सूची में सम्मिलित नही- २० 

(२) भारत-शासन-अ्धिनियम, १६३५, के श्रनुसार, श्रधिराज्य के विधान- 
मण्डल के रुप में जब सविधान-सभा प्रकार्य करे तब उस सभा का अ्रध्यक्ष हो वह 
इस अनुच्छेद के खण्ड (१) के अ्रधीन प्रकार्य करने वाली संविधान सभा 
का अध्यक्ष बना रहेगा. 

(३) जब तक इस संविधान के भाग ४ के श्रध्याय १ के प्रावधानों के अनुसार २५ 
प्रधान निर्वाचित न हो जाय और अ्रपने पद पर प्रवेश न कर लें, तब तक, वह व्यक्ति 
जिसे भारत-अधिराज्य की संविधान सभा एतवर्थ निर्वाचित कर ले, भारत का श्रस्थायी 
प्रधान होगा. 

(४) इस सविधान के प्रारम्भ के स्य.पुर्व भारत-अ्रधिराज्य के मन्त्रियों के 
पद-धारण करने वाले सब व्यक्ति, ऐसे प्रारम्भ के पदचात्‌ इस संविधान के ३० 
भ्रधीन अस्थायी प्रधान की मन्त्रि-परिषद के सदस्य हो जायेंगे. 


३१२९... (१) जब तक प्रथम अनुसूची के भाग १ में, उस समय उल्लिखित 
रहे प्रत्येक राज्य के विधान-मडल के एक अथवा दोनो आगार इस संविधान के आव- 
धानो के श्रवीन यथाविधि संघटित न हो चके हो और प्रथम सत्र स मिलने के लिये बुलाये न 
जा चके हो, तब तक, इस संविधान के पारस्म के सच्य'पूर्वे प्रकार्य करने 0 तंत्स्थानी ३५ 
प्रान्‍्त के विधान-सण्डल के एक श्रथवा दोनों आगार। उस पतियों का प्रयोग 
और कर्तव्यों का पालन करेगे जो ऐसे राज्य के विवान-मण्डल के' आगार या 
श्रागारों को इस संविधान के प्रावधानों हारा प्रदत्त है. 


२) इस सविधान के प्रारम्भ के सच्य.पुर्वे, किसी प्रान्त की, विधान-सभा 


के श्रध्यक्ष या विधान-परिषद्‌ के अधान का पदनारण करने वाला व्यक्ति, ऐसे ४० 


प्रारध्भ के पदचात्‌, प्रथम अनुसूची के भाग ! में, उस समय उल्लिखित रहे तत्स्थानो 


राज्य की विधान-सभा का अ्रव्यक्ष या जैसी भी स्थिति हो, विधान-परिषद्‌ का सभा- 


पति होगा, जब कि ऐसी सभा या परिषद्‌, इस श्रनुच्छेद के खण्ड (१) के अनुसार 
प्रकार्य करेगी- 


कठिनाइयों को 
दूर करने की 
प्रधान की शक्ति 


१११ 


(३) जब तक कि इस संविधान के भाग ६ के श्रध्याय २ के प्रावधानों के 
अनुसार नया शासक निर्वाचित (नियुक्त) न हो जाय और अपने पद पर भ्रवेश न 
कर ले, तव तक बह व्यक्ति जो इस सविधान के प्रारम्भ के सद्य पूर्व किसी प्रान्त में 
दासक का पद धारएा कर रहा है, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात्‌, प्रथम अनुसुची के भाग 
१२ में, उस समय उल्लिखित रहे तत्स्थानी राज्य का श्रस्थायी शासक होगा- 


(४) इस सविधान के प्रारम्भ के सद्य:पूर्व किसी भ्रान्त में मन्त्रियों के पद- 
धारए करने वाले सब व्यक्षित, ऐसे प्रारम्भ के पदरचात्‌, प्रथम श्रनुसुची के भाग १ में, 


उत्त समय उल्लिखित रहे तत्स्थानी राज्य के श्रस्थायी शासक की मन्त्रि-परिषद्‌ के 
सदस्य हो जायेंगे 


श्‌ 


३१३ (१) इस संविधान के श्रनुच्छेद ३११ के खण्ड (१) के श्रधीन रहते १० 
हुए प्रधान, किन्‍्हीं कठिनाइयो को दूर करने के लिये, विशेषतः जिनका सबंध भारत- 
शासन-अधिनियम, १६३४, के प्रावधानों से इस संविधान के प्रावधानों में संक्रमएा 
से है, भादेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि उस कालावधि में जो श्रादेश में उल्लिखित 
हो, यह संविधान ऐसे उपयोजनो के सहित प्रभावी होगा, जिसे कि वह आवदयक 
या उचित समझे, चाहे वे उपयोजना, परिवर्तन, परिवर्धन या विसण्डन के रूप के हों १५ 

पर इस संविधान के भाग ४ के श्रध्याय २ के अनुसार यथाविधि संघटित संसदु 
की पहली बेठक के पश्चात्‌ ऐसा कोई प्रदेश 


श नहीं दिया जायगा 
_(२) इस अनुच्छेद के खण्ड (१) के श्रधीन दिया हुआ प्रत्येक श्रादेश संसद 
के प्रत्येक आगार के समक्ष रखा जायगा. 


११२ 


भाग श्८ 
प्रारम्भ और [विखण्डन 
प्रारम्भ. ३१४. यह सेवियानें ८ «.« ७ ज ५5 ७-3 . -  « » को प्रवर्तमान होगा. 
विश्वण्डन. ३१५. भारतीय स्वाधीनता अधिनियम, (इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स एक्ट), 
१६४७, तथा भारत शासन अधिनियम, (गव्नेमेन्ट श्राफ्त इन्डिया एक्ट), ५ 


१६३५, भारत (केंद्रीय शासन श्लौर विवान-सडन) अधिनियम [इण्डिया 
(सेण्टूल गवर्नेमेंट एण्ड लेजिसलेचर एक्ट |, १९४६ के सहित, तथा भारत-द्ासन अधि- 
नियम (गवर्नेमेंट आफ इण्डिया एक्ट), १६३५, को सशोधन श्रोर श्रनपुरण 
करन वाले श्रन्य सब अधिनियम प्रभावशुन्‍्य, हो जाएंगे. 
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प्रथम अनुसूची 
(अनुच्छेद १ और ४) 
आरत के राज्य और राज्यक्षेत्र 
आग १ 


बे राज्यक्षेत्र जो इस सविधान के आरम्भ होने से सद्य पूर्व शासक के प्रातो ५ 


के नाम से मिम्न प्रकार ज्ञात थे >+- 
मद्रास 

बम्बई. 

पश्चिमी बगाल 

सयुक्त प्रात 

विहार 

पुर्वी पजाब. 

सध्यप्रात और बरार 
आसाम 

उडीसा. 


हद फू न्‍ मद 2६ हुए 4० २० 


सांग २ 


वे राज्यक्षेत्र जो इस सविधान के आरम्भ होने से सच्य पुर्व मुख्यायुक्त (चीफ 


कमिइनर ) के प्रातो के नाम से निम्न प्रकार ज्ञात थे --- 
१. दिल्‍ली: 
२. अ्रजमेर-मेरवाडा सहित पथ पिपलोदा के 
३. कुर्गे 


आग रे 
विभाग के 

निम्नलिखित देशी राज्य --- 

मंसुर, 

काइ्मीर, 

शालियर. 

बड़ौदा 

न्रावणकोर. 

कोचीन 

उदयपुर. 

जयपुर. 


झ कू की दूध हुए हुए हुए <० 


डन्‍ममे 
बजा 


१० 


१५ 


२० 


हि 


३० 


११४ 


€. जोधपुर: 
१०. बीकानेर. 
११. अलवर, 
१२. कोठा. 
१३. इन्दौरः प्र 
१४, भोपाल: 
१५. रीवा. 
१६. कोल्हापुर, 
१७. पटियाला. 
१८. मयूरभेज, १० 
१६. कावियावाड़ का संयुक्त राज्य. 
विभाग ख 
झौर सब दूसरे देशी राज्य जो इस संविधान के श्रारम्भ होने से सद्य:पुर्व 
भारत-श्रधिराज्य के श्रन्तर्मत थे. 
साग ४ १५ 


अन्दभान और निकोबार द्वीप 


श्श्श 


हित [क] 
ु टितीय अनुम़ची 
[अनुच्छेद ४८ (३), ६२ (६); ७६, १०४, १२९४ (२), १३५ (३)+ 
है १४५ (५), १६३ और १६७] 
आग १ 
प्रधान के और प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे ५ 
राज्यों के शासकों के सबंध मे प्रावधान 


१. प्रधान कोतथा प्रथम श्रनुसुची के भाग १ में उस समय उल्लिखित 
रहे राज्यो के शासको को प्रतिमास निम्नलिखित परिलाभ दियवे जायेंगे प्र्थात :--- 


रु, 
प्रयानकों . « * ० *००. #3४०० 
राज्य के शासक को «: +३० »« ४,५०० १० 


२. प्रधान को और शासको को श्रपनी श्रपनी पदावधि में प्रतिमास निम्न- 
लिखित श्रधिदेय भी दिये जायेंगे जिससे कि वे सुधिधा और गरिमापूर्वक अ्रपने 
अ्रपने पदो के कर्तव्यों का पालन कर सके '--- 

मु रु 
प्रधान को छ ९ 5 पु # 
राज्य के शासक को 2 ह है १५ 


३. अपने पद-ग्रहएा करने के लिये , परिवार के साथ, यदि परिवार हो तो, 
तया झपने और झपने परिवार के सभार सहित, यात्रा करने में प्रधात का और शासक 
फा जो वास्तविक व्यय हो उसके बराबर अधिदेय उनको दिया जायगा 

४. अपनी अपनो सपुर्एं पदावधि मेंप्रधान को तथा प्रत्येक शासक को बिना 
किराया या भाडा दिये अपने अपने उपयोग के लिए सिले हुए पदावासो, रेलवे सलूनो .. ७, 
(अ्रयोमार्ग विलासकोष्ठ), नंदी-वाहनो, विम्ानो, मोटरगाडियो के उपयोग, का अधिकार 
होगा और इन सब के सधारण के सबध सें उत्त पर कोई व्यक्ष्तिगत प्रभार न पडेगा. 

५ जब उपप्रवान या श्रौर कोई दूसरा व्यक्ति प्रवान के प्रकार्यों का पालन 
करता हो या उसका स्थानापत्न हो श्रथवा जब कोई व्यक्ति शासक के प्रऊायों का पालन 
करता हो तब वह कडिका (पेरा) १ और २ में दिए हुए उन्हीं वेतनों श्रौर ्रधिदेयों २ 
को पाने का अ्रधिकारी होगा जिनका कि वह प्रधान या वह शासक श्रधिकारी था 
जिसके प्रकारयों का, जैसी कि स्थिति हो, वह्‌ पालन करता है या जिसका वह स्थाना- 
पच्न होता है और इस श्रवुसुच्ची की कडिका ४ के प्रावधान उसको तब तक लागू होगे 
जब तक कि वह इस प्रकार प्रकार्यों का पालन करता है या स्थानायञ्ञ होता है परतु 
फडिका हे के प्रावधान उम्तको लागू न होगे ९ 


भाग २ 
संघ के और प्रथम अनुसूची के भाग १ के राज्यों के 
मंत्रियों के लिये ग्रावधान 


६. संध के प्रधान मन्नी को और प्रत्येक दूसरे मन्नी को वे वेतन और अ्रधिदेय 


दिये जायेंगे जो इस सविधान के प्रारम्भ से सथ पूर्व श्रधिराज्य के प्रधान मत्री तथा हक 
प्रत्येक मत्री को ऋमदा' देय थे 


७ प्रथम क*5 24 भाग १ में उस सत्य उल्लिपलित रहे किसो राज्य के 
सत्रियोको वेवेतन और अधिवेय दिये जायेंगे जो संविधान के प्रारम्भ से सदय पुर्व 
तत्स्थानी प्रान्‍्त के सन्रियों को देय थे. _ 


९१६ 


साग २३ 


लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, तथा राज्यपरिषिद के समापति तथा 
उपसमापाति, तथा प्रथम अनुसूची के भाग १ में के राज्य 
की विधानसभाओ के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, तथा इन राज्यों 
की विघान-परिषदों के सभापति तथा उपसभापति संबंधी ५ 
प्रावधान 


८. लोक-सभा के झध्यक्ष और राज्यपरिषद्‌ के सभापति को वे वेतन और 
भ्रधिदेय दिये जायेंगे जो इस सविधान के सद्य पुर्व भारत के अधिराज्य की सविधान- 
सभा के अध्यक्ष को देय थे तया लोक-सभा के उपाध्यक्ष को और राज्यपरिबद्‌ के उपसभा- 
पति को वे बेतन और अधिदेय दिये जायेगे जो कि १५ श्रगस्त सन्‌ १९४७ के १० 
सथपुर्व केन्द्रीय विधानसभा (लेजिस्लेटिव असेम्बली) के उपग्रधान को श्रौर 
केंद्रीय राज्यपरिंबर्‌ (कौंसिल आफ स्टेट) के उपग्रधान को ऋमश: देय थे. 


&६. प्रथम ब्नुसुची के भाग १ में उस समय, उल्लिखित रहे किसी राज्य की 
विधानसभा के शअ्रध्यक्ष और उवाध्यक्ष को तथा विधानपरिबद्‌ के सभापति और 
उपसभापति को वे वेतन और अधिदेय दिये जायेंगे जो इस संविधान के प्रारम्भ से 
सद्यधपुव॑ तत्स्थानी प्रांत की विधान-सभा के अध्यक्ष श्रौर' उपाध्यक्ष को तथा विधान- १५ 
परिषद के सभापति तथा उपसभापति को क्रमशः देय थे और जहा तत्स्थानो प्रान्त 
में कोई विधानपरिषद्‌ नहीं थी तो उस राज्य की विधान-परिषद्‌ के सभापति और 
उपसभाषति को वे बेतव और श्रधिदेय दिये जायेंगे जो उत्त राज्य का शासक निडिचत 
फरे. 


सांग हे 
सर्व।न्च न्यायालय के तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिये प्रावधान २० 


१०. सर्वोच्च न्यायालय के तथा भारत राज्यक्षेत्र के अंतर्गत, प्रथम अनुश्ुची 
के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों को छोडकर, प्रत्येक उच्च न्यायालय 
के न्‍्यायाबीशो को, उस समय के लिये जो वे वास्तविक सेवा में व्यतीत करे, निम्न दर २५ 
से मासिक वेतन दिये जायेंगे, अर्थात्‌ :-- 


रु 
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को «»«. ४,००० 
सर्वोच्च न्यायालय के किसी अन्य न्‍्यायाधीक को ४,५०० 
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को «०० ४,००० 
उच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश को. ३,४००: ३० 


पर यदवि सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश नियुक्ति के समय भारत- 
शासन की या उसके किसी पूर्वगामी शासन की अ्रथवा प्रथम अनुसूची के भाग * 
से उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के शासन के उसके किसी पुर्वंगामी 
शासन की सेवा के लिए (अयोग्य होने अथवा घायल हे के उत्तरवेतन से भिन्न) 
उत्तरवेतन पा रहा हो तो सर्वोच्च न्यायालय में सेवः के उसके वेतन में से उस उत्तर- ३५ 
वेतन की राशि घटा दी जायगी. 
११. अपने कर्तव्यों के सबध में भारत-ब्ासन-क्षेत्र में यात्रा करने के लिए 
सर्वोच्च व्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 3 श््न्य यह गत हमे ह हा 
हिल ०. ै ०. कर रत्न 
'राज्य-क्षेत्र में, उन राज्यों को छो डकर जो प्रथम श्रनु 
उल्लिखित है, स्थित उच्च न्यायालय के मुख्य न्‍्यायाधीद् का अथवा अन्य किसी न्याया- ४० 
ए 7 


११७ 


धोदश्य का जो व्यय लगे उसकी पूर्ति के लिए वे उचित अ्रधिदेय दिये जायेंगे श्लौर यात्रा 
के सबब में वे उचित सुविधायें दी जायेंगी जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्याया- 
धीश तथा श्रन्य न्यायाधोशों के लिए प्रधान और उच्च ज्यायालय के 
सु र्य न्यायाधीश तथा श्रन्‍्य न्‍्यप्याधीदो के लिये दासक समय समय पर विनिधान करे. 


१२. (१) सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्रथवा किसी दूसरे ५ 
न्यायाधीश के श्रवकाश श्रथवा उत्तर-वेतन सबधी अ्रधिकार उन प्रावधानों के द्वारा 
शासित होगे श्रथवा शासित होते रहेगे, जेसी कि स्थिति हो, जो सथान न्यायालय 
के ऐसे किसी न्यायाधीश के लिये लागू थे 

(२) प्रथम श्रनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यो को 
छोडकर भारत के राज्य क्षेत्रमें किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा १० 
किसी दूसरे न्यायाधीश के श्रवकाश श्रथवा उत्तर-वेतन-सबधी अ्रधिकार उन्हीं 
प्रावधानों के द्वारा शासित होगें श्रथवा शासित होते रहेगे, जैसी कि स्थिति हो, जो इस 
सबिधान के प्रारम्भ से सद्य पुर्वे ऐसे उच्च न्यायालय के ऐसे किसी न्यायाधीश 
के लिये लागू थे. 

(२३) इंस कडिका के प्रयोजना्थ ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस सविवान के १५ 
प्रारम्भ पर एतदर्थ व्यायाधोश, स्थानापन्न न्यायाधीश या अपर न्यायाधीद्य के रूप में 
सेवा कर रहा था, केवल उसी श्रवस्था में न्यायाधीश के रूप में उस तिथि को सेवा 
करता हुआ ससभा जावेगा जब कि एतदर्थ न्यायाधोश, स्थानापन्न न्यायाधीश या अपर 
न्यायाधीश के रूप में उसकी सेवा को उसको न्यायाधीश के रूप में पीछे होने 
वाली स्थायी नियुक्ति तक बिना व्यवधान के चालू रखा गया है 


१३. इस भाग में, जब तक कि प्रसग से दूसरा श्रर्थ श्रपेक्षित न हो,--- 
(क) “मुख्य न्यायाधीश” पद में स्थानापन्न मुख्य न्यायाधीद्ञ का समावेद 
है, और “न्यायाधीश” पद में एतदर्थ न्‍्यायाधोश्न, स्थानापन्न 
न्यायाधीश और श्रपर न्यायाधीश का समावेश है, 
(ख) “वास्तविक सेवा” में निम्न बातो का समावेश है--- 


(१) न्यायाधीश के कर्तव्यों को पालन करने में, या ऐसे श्रन्य प्रकायों 
के, जो प्रधान श्रथवा शासक ने, जैसी भी स्थिति हो, या 
इस सविधान के भ्रनुच्छेद २८९ के अ्रधीन नियुक्त श्रायोग 
(कर्मीशन ) ने, पूरे करने के लिये उसे दिये हो, निष्पादन 
में, न्यायाधीश द्वारा व्यतीत किया गया समय । 

(२) जिस समय में न्‍्यायाबीद छुट्टी लेकर श्रनुपस्थित रहा हैं 
उसको निकाल कर दीघकालीन अभ्रवकाश , और 

(३) किसी उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय को श्रथवा एक 


उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को परिवतेन 
होने पर कार्य प्रहए-काल, 


साग ४ 


भारत के महाकेक्षक के सबंध में प्रावधान 
१४. भारत के महाकेक्षक को प्रति मास चार सहस्त्र रुपये 
गे हस्त रुपये को दर से वेतन 


१४५. भारत के महाकेक्षक के अ्रवकाद अयवा उत्तर-वेतन 
हो -वेतन-सबधी झ्धिकार उन 
प्रावधानों के द्वारा ज्ञासित होगे श्रथवा शासित होते , 


ते रहेगे, जैसो भी स्थिति हो, *" 
हक संविधान के प्रारम्भ से सद्य पूर्व भारत के महाकेक्षक के लिये लाग थे झ 
प्रावधानों में जहा जहा महाशासक को निर्देश है वहा वहा प्रधान को समझे जायेंगे. 


२० 


२५ 


३५ 


श्१८ 
तृतीय अनुसूची 
[अनुच्छेद ६९ (४), ८१, १०३ (६), १४४ (२), १६५ शरीर १६५] 


घाषणा प्रवन्र 
(१) 
सघ के मंत्री के लिये पद-शपथ का प्रपत्र :-- ९ 


“मे, अमुक, गम्भीरतापुर्वक सत्य कहता (पथ लेता) हूँ कि में विधि- 
द्वारा स्थापित भारत-सविधान के प्रति सच्ची भक्ति और श्रनुषक्ति रखूगा, 
कि में सघ-मंत्री करे रूप में अपने कर्तेब्यो का भक्तिपुर्वेक तथा अन्त.करए 
से पालन फरोंगा और से भय अ्रथवा पक्षपात, अनुराग अथवा द्वेष, के 
बिना सब प्रकार के लोगो .के प्रा। इस संविधान और विधिके 
अनुसार ठीक ठीक व्यवहार करूँगा.” १० 


(२) 


संघ-मंत्री के लिये यूबता की शपथ का प्रपन्त :-- 


“मे, अमुक, गम्भीरतायुर्वक्त सत्य कहता (शयथ लेता) हूँ कि किसी 
बात को, जो संब-मंत्री के रूप में भेरे सामने बिचारार्थ लाई जायगी भ्रथवा , ५ 
मुझे ज्ञात होगी, किसी व्यक्ति शथवा व्यक्तियों को, उस श्रदस्था को छोडकर 
जब मत्रि-रूप में शपते कर्तव्यों के सम्यक पालनाथे ऐसा करना श्रपेक्षित हो, 
सें प्रत्यक्ष अथवा परोक्षरूप से सझुचित था प्रकट न करूँगा. 


(३) 
संसदू-सदस्थ द्वारा की जाने बाली घोषणा का प्रपन्न :-- 


“से, अ्मुक, राज्य-परिपद्‌ (अथवा लोक-प्भा) का निर्वाचित (अथवा 
मनोनीत) सदस्य गंभीरतापुर्वक तथा सच्चे हृदय से प्रतिज्ञा और घोषणा 
करता हूँ कि में विधि-द्वारा स्थापित भारत-सविधान के प्रति सच्ची भक्ति 
श्ौर अनुषक्ति रखूंगा और जिस कर्तव्य को में ग्रहशा करने बाला हूँ 
उसका भक्तिपुर्वेिक्ष पालन करूँगा. २५ 


(४) 

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीद्यों द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रपत्र "“-- 

“से, अमुक, भारत के सर्वोच्च न्यायालय फा नियुक्त हुआ मुख्य 
न्यायाधीदा (अथवा न्यायाधीश) गंभौरतापुर्वेक तथा सच्चे हृदय से 
प्रतिशा और घोषणा करता हूँ कि में विधि-ह्वारा स्थापित भारत-सविधान ३० 
के प्रति सच्ची भक्ति और अनुषब्ति रखूगा श्रौर में यबोचितरूप तथा, सच्ची 
भक्ति से और अ्रपती उत्क्ृष्ठतम योग्यता, ज्ञान आर विवेक से श्रपने पद के 
कर्तव्यों का पालन भव अथवा पक्षयात, अनुराग अथवा हेप के बिचा करूँगा 
आर दस सविधान तथा विधियों को ऊचे उठाये रखूगा- 


२० 


११६ 
(५) 


प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित राज्य के भन्त्रो के लिये 
शपथ का प्रपत्र -- 


“ले, असक, गर्भीरतापुर्वक सत्य कहता (शपथ लेता) हूँ कि में विधि" 
द्वारा स्थापित भारत-सविधान के प्रति सच्ची भक्ति और अनुषक्ति रखूगा, ५ 
कि से ३४५ अब... जप “राज्य के मत्री के रूप 
में अपने कर्तव्यों का भक्तिपुर्वक तथा श्रन्तःकरणा से पालन करूँगा और में 
भय अ्रथवा पक्षपात, अभ्रनुराग शथवा हेय के विना सब प्रकार के लोगो के 
प्रति इस संविधान और विधि के प्रनुसार ठीक ठीक व्यवहार करूँगा,” 


(६) १० 


प्रथम अनुसुची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के मत्री के लिये 
पडता की शपथ का प्रपत्र -- 


“में, अ्मुक, गभीरतापुर्वक सत्य कहता (शपथ लेता) हूँ कि किसी 
बात को, जो ...  -«. +«:»« «के मत्री के रूप में, मेरे 
सामने विचारार्थ लाई जायगी, अ्रथवा मुझे ज्ञात होगी, किसी व्यक्ति या १५ 
व्यक्तियों को, उस अ्रवत्था को छोडकर जब ऐसे मन्रि-रूप में अपने कर्तव्यों 
के सम्यक्‌ पालनार्थ ऐसा करना अपेक्षित हो श्रयवा शासक स्वविवेक 
से प्रयोकतव्य प्रकायों से सवद्ध किसी बात के बारे में ऐसा करने की विशेष 


श्रनुमति दे में प्रत्यक्ष श्रथवा परोक्ष रूप से ससुचित श्रथवा प्रकट न॑ 
करूंगा.” २० 


(७) 


प्रथम श्रनुसुची के भाग १ सें उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के विधान- 
मडल के सदस्य द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रपत्र .--- 


“में, भ्मुक, विधान-सभा (अथवा विधान-परिषद्‌) का निर्वा- 
चित (अश्रथवा सनोनोत) सदस्य गभोरतापुर्वंक सच्चे हृदय से प्रतिज्ञा और 
घोषणा करता हूँ कि में विधि-द्वारा स्थापित भारत-सविधान के प्रति सच्ची 
भक्ति और अनुषक्ति रखूगा.और जिस कर्तव्य को मे ग्रहए करने वाला हूँ 
उसका भक्तिपूर्वकपालन करूँगा.” 


२५ 


(5) 
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशो हारा की जाने वाली घोषणा का प्रपत्र :--.- ३० 
“मे, भ्रमुक, . स्थित (श्रथवा के) उच्च न्यायालय का नियुक्त हुआ 


मुख्य न्यायाधीश (अ्रथवा न्यायाधीश) गरभीरतापुृर्वंक तथा सच्चे हृदय से 
प्रतिज्ञा श्रोर घोषणा करता हूँ कि में घिघि-द्वारा स्थापित भारत-सविधान 
के प्रति सच्ची भक्ति और झनुबक्ति रखूगा और से यथोचित रूप तथा सच्ची 


भक्ति से और श्रपनी उत्कृष्ठतम योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के 


कर्तेव्यो का पालन भय श्रथवा पक्षपात, अनुराग श्रथवा हेष के बिना 
करूँगा और इस सविधान तथा विधियों को ऊँचा उठाये रखूगा, ” 


३५ 


१२० 


ण्व्बलार अ 93 
चंतुथं अनुसूची 
[अनुच्छेद १४४ (४)] 
प्रथम अनुखस्त्ची के भाग १ के राज्यों के शासकों को 
निदेश 


_ २. यदि असग से दूसरा श्रर्थ अ्रपेक्षित न हो, तो इन निदेशो में “शासक” पद ५ 
में प्रत्येक ऐसे व्यक्ति का समावेश होगा जो इस सविधान के आवधानो के अनुसार 
उस समय शासक के अ्रकार्यों को कर रहा हो. 


२. अपनी मन्त्रि-परिबषर्‌ के लिये नियुक्तियाँ करते समय शासक श्रपने 
मंत्रियों के चुनने में निम्नलिखित रीति के अनुसार भरसक प्रयत्न करेगा, श्रर्थात्‌, 
शासक उस व्यक्ति के परामर्श से जिसको उसके विचार में विधान-मण्डल में स्थायी १० 
बहुमत प्राप्त होने की सबसे अधिक सम्भावना है,उन व्यक्तियों को (जिनमें महत्वपूर्ए 
अल्प सर्यक समुदायो के सदस्यो का, जहँ तक यह व्यवह।य्य हो, समावेश होगा) नियुक्त 
करेगा जो उस विधान-सण्डल का सामूहिक रूय॑ से विश्रम्भ प्राप्त करने में सबसे अधिक 
समर्य हो. ऐसा करने में वह मन्त्रियो में परस्पर सयुक्त उत्तरदायित्व की भावता 


के पोषएा की आवश्यकता को सदा ध्यान में रखेगा १5 


३. इस सविधान के द्वारा अथवा इसके अ्रधीन जिन प्रकार्यों के सम्बन्ध में 
शासक से स्वविवेक के प्रयोग करने की अपेक्षा की जाती है उनको छोडकर राज्य की 
अधिशासी वक्त के क्षेत्र के अन्तर्गत श्रन्य समस्त विषयो में शासक उन शक्तियों 
के प्रयोग में जो उसको दी गई है अपने मन्त्रियों की मन्त्रणा पर चलेगा. 


४. श्रच्छे प्रशासन के स्तरो के सयारण के हेतु, श्राचारिक, सामाजिक और २० 
आ्रायथिक कल्याए के पोषएा करने वाले और जनता के समस्त वर्गों को सार्वजनिक जीवन 
तथा राज्य के शासन में यथोचित भाग लेने के लिये योग्य बनाने वाले समस्त उपायो 
की बृद्धि के हेतु,और समस्त वर्गों और पथो में सहकारिता, सद्भाव और धार्मिक 
विश्वासो और भावनाओं के प्रति परस्पर आदर उत्पन्न करने के हेतु, शासक भरसक २५ 


उद्योग करेगा- 
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पंचम अनुमूची 
[ अनुच्छेद १्८< (क) और १६० (१)] 


अनुसूचित क्षेत्रो तया अनुसूचित वनजातियो के प्रशासन और नियन्त्रण के सम्बन्ध 
में प्रावधान 


आग २ ० 


सासान्य 


१ श्रनुसुचित क्षेत्रों में राज्य को श्रधिशासी शक्ति -- इस श्रनुसुची के 
प्रावधानों के श्रघोन रहते हुए प्रथम अनुसुची के भाग १ में उस समय उल्लिखित 
रहे राज्य की अ्रधिशासी शक्ति का विस्तार उसके भ्न्तर्गत अनुसुचित क्षेत्रो तक होगा 


२. श्रनुसुचित क्षेत्रों के प्रशासन के सम्बन्ध में शासक द्वारा भारत-क्षासन १० 
को प्रतिवेदन -- जिस राज्य के श्रन्तगंत श्रनुसुचित क्षेत्र हो उस प्रत्येक राज्य का 
शासक प्रति वर्ष, अ्रथवा जब कभी भी भारत-दशासन ऐसी श्रपेक्षा करे, भारत-शासन 
को अपने अनृसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में प्रतिवेदन करेगा श्र सघ की 
अ्रधिशासी शक्ति का विस्तार उक्त क्षेत्रो के प्रशासन के चिपय में उस राज्य को 
निदेश देने तक होगा १५ 


आाग २ 


मद्रास, वम्बई, पश्चिमी बंगाल, बिहार, मध्यप्रान्त शोर बरार, श्रीर उडीसा राज्यो 
के सम्बन्ध में प्रावधान | 
ध्व 
३ भाग २ की प्रधुक्ति --इस भाग के प्राचधान मद्रास, बम्बई, परिचसी 
बगाल, विहार, सध्यत्रान्त आर वरार, भौर उठीसा के राज्यो को लागू होगे २० 


४ वन-जाति-सन्त्रणा परिपर -- (१) इस सविधान के प्रारम्भ के परचात 
यथाशक्य॒शीध्य, मद्रास, वस्वई, पश्चिमी वगाल, बिहार, मध्यप्रान्त और बरार, 
और उडीसा में दस से अन्यून और पच्चीस से श्रनधिक सदस्पो को वन-जाति-प्रसत्रणा 
परियद्‌ स्थापित की जाएगी जिससे से यथाशक्‍्य तीन-चोथाई के समीप सदस्य उनसें 
से होगे जो उस राज्य की विधान-सभा में प्रनुसुचित वन जातियो के निर्वाचित सदस्य है २५ 


(२) राज्य में, यद्दि कोई अनुसूचित क्षेत्र हो तो, उनके प्रशासन से, और 
राज्य में अनुसुचित वन-जातियो के कल्याए से, सम्बद्ध समस्त विषयों पर उस राष्य 
के शासन को सामानन्‍्यत मत्रणा देना वन-जाति मत्रशा परिषद्‌ का कर्व्य होगा. 

(३) शझासक--- 


(क) परिषद्‌ के सदस्यों की सख्या श्र उनकी नियुक्त की रीति का ३० 
तथा परिषद्‌ के सभापति और उसमें श्रधिकारियो श्रौर सेवको 
फीनियुक्तिका , 

(ख) उसके श्रधिवेशन सचालन और सामान्यत . काप्रे-प्रणाली का, 


(ग) राज्य में अधिकारियों और स्थानीय निकायोे के साथ उसके सम्बन्ध 


का, और 
86 ४ दर 
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(ध) श्रन्य दूसरे श्रानषशिक विषयो का, 


विनिधान श्रथवा झानियम करने के लिये, जेंसी कि स्थिति हो, नियम 
बना सकेगा. ४ 


५. अ्रनुसुचित क्षेत्रों में प्रयोक्तव्य विधि.-- (१) यदि राज्य की वन-जाति- 
मन्त्रणा परिषद्‌ इस प्रकार मन्त्रए। दे, तो शासक लोक-अधिसूचना द्वारा निदेश दे ५ 
सकेगा कि ससद्‌ का अ्रथवा उस राज्य के विधान-मण्डल का कोई विशेष अधिनियम 
उस राज्य में किसी अनुसूचित क्षेत्र पर अथवा उसके किसी भाग पर लाग न होगा 
अ्रथवा उस रज्य में अनुसुचित क्षेत्र पर अथवा उसके किसी भाग पर ऐसे अ्रपवादों 
और संपरिवर्तनों के साथ लागू होगा जैसे वह उक्त परिषद्‌ के अनमोदन से उस 
अधिसूचना में उल्लिखित करे: १० 


क बदि ऐसा अश्रधिनियम निम्तलिखित विषयो में से किसी से भी सम्बद्ध हो, 
श्र्थात्‌ “*- 


(क) विवाह ; 
(ख) सम्पत्ति का उत्तराधिकार , 
(ग) वन-जातियो का सामाजिक आचार ; १५ 


(घ) भारतीय वन-अधिनिधम, १६२७, के अवीन अ्रण्वा विचाराधीन 
क्षेत्र में उस समय प्रवर्तमान किसी श्रन्य विधि के अ्रधीन जो 
भूमिया आरक्षितवन है उनको छोड कर श्रत्य भूमि, जिसमें 
कृषकों के अधिकार, भूमि-आ्रवटन और किसी प्रशोजन के हेतु 
भूमि-आरक्षण का भी समावेद है , २० 


(ड) ग्राम प्रशासन से सम्बद्ध कोई चिषय, ओर जिसमें ग्राम पचायतो की 
स्थापना का भी समावेज्ञ है, 


तो शासक ऐसे निदेश तभी निकालेगा जब वन-ज।ति-मन्त्रणा परिषद ऐसी मन्त्रणा दे 


(२) उस राज्य की वन-जाति-मन्‍त्रए।-परिषद्‌ से परामर्श करने के पश्चात 
दासक उस राज्य के किसी अनुसूचित क्षेत्र के लिये कितो ऐसे विषय के सम्बन्ध में २४ 
आनियम बना सकेगा जिसके लिये ऐसे क्षत्र में उस समय प्रवर्ततान किसी विधि में 
प्रावधान न किया गय? ही. 


(३) ऐसे झ्पराधो को छोडकर, जिनमें मृत्यु, आजन्म काला पानी, अयवा 
पाँच वर्ष या उससे श्रधिक का दण्ड दिया जाता है, अ्रथवा ऐसे विवादों को छोडकर, 
जो ऐसे श्रानियमो में परिभाषित विधियों से पैदा होते है, श्रन्य श्रपराधों और विवादों ३० 
पे सम्बद्ध मुकद्दमो के वैधिक विचार के बारे में राज्य मे किसी भ्रनुसुचित क्षेत्र के लिये 
बासक श्रानियम भो बना सकेगा, और ऐसे झ्ानियमों से सुखियों या पंचायतों को 
ऐसे मुकद्दसों के वैधिक विचार की शक्ति भी दे सकेगा. 


(४) इस कडिका के श्रधीन बनाये हुए किनन्‍्ही भी श्रानियमों के शासक द्वारा 
प्रसारित किये जाने पर वही बल तथा प्रभाव होगा जो समुपयुक्त विधान-मण्डल ३५४ 
के किसी उस श्रधिनियम का होता जो ऐसे क्षेत्र पर लागू होता है और जो इस सविधान 
द्वारा उस विधान-मण्डल को प्रदत्त शक्तियों के सामथ्य से अधिनियमित किया गया है. 


६... वनजातियो से भिन्न व्यक्तियों को भूमियों का अन्यक्रामणा और 
झावंदन.-- (१) अनुसूचित वन-जातियो के किसो व्यक्ति को अनुसूचित क्षेत्र में 
किसी भूमि को किसी ऐसे व्यक्ति को हस्तान्तरित करना बैंध न होगा जो प्रनुसुचित ४० 


बन-मातियों में से नहीं है- 
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(२) अनुसुचित क्षेत्रान्तगंत किसी भूमि को, जो उस राज्य में निहित है जिसमें 
ऐसा क्षेत्र स्थित है, राज्य को बन-जाति-सनत्रणा-परिषद्‌ के साथ प्रामश करके शासन 
हारा बनाये गये तदवियरक नियमों का अनुसरण किये बिना किसी ऐसे व्यक्ति की 
न॑ तो आचदटित किया जायेगा और न वसाहुत पर दिया जायेगा जो अनुसूचित 
वनजातियो में से नही है भू 

७. प्रनुसुचित क्षेत्रों में साहकारी का आनिपमत --शासक लोक श्रधिसुचना 
द्वारा निदेश दे सकेगा, और राज्य की वन-जाति-मन्त्रणा परिषद्‌ के इस प्रकार मनन्‍्नणा 
देने पर लोऊ-प्रधिसूचना द्वारा निदेश देग', कि उत्त राज्य के ज्ञासन द्वारा एतदर्थ 
प्राधिकृत पदवारी द्वारा दिये गये श्रनुज्ञापत्र के प्रतिबन्धो के श्रधीन श्रथवा उसके 
अनुसार ही और अन्यथा नही, कोई व्यक्ति साहुकारी के व्यवसाय को किसी श्रनुसुचित १० 
क्षेत्र में करेगा और ऐसे प्रत्येक निदेश में यह प्रावधान होगा कि उसका भग करना 
अपराध होगा और उसमें इसके लिये दिये जाने वाले दड का उल्लेख होगा. 


८ अनुसुचित क्षोत्रो से सम्बद्धो श्रागणित आय और व्यय का वाधिक श्राथिक 
विवरण में अलग दिखाया जाना --राज्य के श्रनुसुचित क्षेत्र से सम्बद्ध आगणित्त 
आय और व्यय जो राज्य के आ्ागमो में समाकलित की जानें वाली है या जिसकी १५ 
उससे पूर्ति होनी है, उन्हे इस सविधान के अनुच्छेद १७७ के झ़घीन उस राज्य के विधान- 
मण्डल के सप्तक्ष रखे जाने वाले वाषिक श्राथिक विवरए में पृथक्‌ दिखाया जायेगा. 


६ श्रनुसुचित क्षेत्रो को छोडकर अन्य क्षेत्रो पर भाग २ लागू करना -- 
(१) शासक किसी भी समय लोक भ्रधिसुच्नना हारा निदेश कर सकेगा कि इस भाग 
के समस्त श्रयवा कोई प्रावधान अ्धिसुचपा में उल्लिखित तिथि को और तिथि से २० 
उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र को छोडकर किसी अनुसूचित वन-जाति के व्यक्तियो 
से बसे हुए क्षेत्र के सम्बन्ध में उसी प्रहार लागू होगे जैसे वे उस राज्य के किसी अनुसुचित 
क्षेत्र को लागू होते है, और ऐसी अधिसुचना का प्रकाशन इस बात का नि३चायक 
प्रमाए होगा कि ये प्रावधान ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में बथा निघम लगाये गए हे 

(२) शासक इसी प्रकार की श्रधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि इस भाग २५ 
के समस्त श्रयवा कोई प्रावधान उस अ्रधिसूचना में उल्लिखित तिथि को और तिथि से 
उस राज्य के किसी ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में लागू होने बन्द हो जायेंगे जिसके सम्बन्ध 
में इस कंडिका की उपकडिका (१) के अवीन कोई श्रधिसूचना निकाली गई थी 


लाग ३ 


संयुक्त प्रान्त के राज्य के सम्बन्ध में प्रावधान ३० 


१० भाग ३ का लागू होता --इस भाग के प्रावधान केवल सयकत प्रान्त 
५ ्‌ न्त- 
राज्य को लागू हे ह 


११ अ्रनुसूचित क्षेत्र-मन्त्रणा-समिति --( १ ) इस संविधान के प्रारम्भ 


के पश्चात्‌, यथाश्क्य शीध्य शासक श्रादेश द्वारा उस राज्य के लिये एक श्रनसचित 
सात ज एक श्रनुसुच् 
अत्र-मन्न्रणा समिति नियुक्त करेगा जिसके दो-तिः हाई सदस्य अनुसुचित्त चन-जात् ञ 

में से होगे. ऐसे आदेश में समिति की रचन ह जाप हित 


व दे 0 शक्षतिया और कार्यप्रणाली परिभाषित 
की जा सकेंगी और ऐसे श्रानुषगिक झौर सहायक प्रावधान अ्न्तधुत हो सकेगे जैसे 
शासक श्रावश्यक अथवा बाछुनीय समके हु 


यम अभक में श्रनुसुचित क्षेत्रों के विकास से सम्बद्ध समस्त विषयो पर उस 
होगा. नामान्यतः मनन देना अनुसूचित क्षेत्र-सन्त्रणा सम्तिति का कर्तव्य 


४० 


(९२४ 


१२. कूछ अवस्थाओं में शासक की श्रानियम बनाने की शक्ति.--( १) ऐसे 
अपराधों को छोडकर, जिनमें मृत्यु, श्राजन्म काला पानी, श्रथवा पाच वर्ष या उससे 
अधिक के कारावास का दड दिया जाता है, श्रन्‍्प श्रपराधों से सम्बद्ध मुकहमों के 
वैधिक विचार के लिये या अल्प श्राथिक मूल्य वाले इस प्रकार के दावो या 
सक्दमों के वधिक विचार के लिये, जो ऐसे श्रानियमों म॑ उल्लिखित हो, राज्य में ४ 
किसी अनुसूचित क्षेत्र के दिये शासक आनियम बना सफेगा, ओर ऐसे शानिवमो 
धारा एसे मुकद्द पो श्रथया दावो फे वैंधिक विचार की दाक्ति ऐसे किसी क्षेत्र में 
मुखियो श्रथवा पचायतो को भी दे सकेगा 


(२) इस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में स्थित किसी भूमि का, किसी श्रनु- 
सूचित वन-जातियों के व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे व्यक्षिति को, जो अ्रनुसूचित १० 
वन-जातियो में से नहीं है, हस्तातरएणा रोकने के लिए झासक झानियम बना सकेगा. 


(३) इस कडिका के अ्रधीन वनाये हुए किन्‍्ही भी श्रा नियमो का, शासक द्वारा 
प्रसारित किये जाने पर, बही बल तथा प्रभाव होगा जो समुपथुदत विधान-मडल के 
किसी उस अश्रधिनियम का होता जो ऐसे क्षेत्र पर लागू होता है श्रौर जो इस 

“ सविधान द्वारा उस विधान-मंडल को प्रवत्त शक्तियों के सामथ्यं से श्रधिनियमित १४६ 
किया गया है. के 

१३. अनुसूचित क्षेत्रों से सम्बद्ध श्रागणित श्राय भ्रौर व्यय का वाधिक भ्रारथिक 
विवरण में श्रलग दिखाया जाना---इस' राज्य के अनुसुचित क्षेत्र से सम्बद्ध श्रागण्ठित 
श्राय और व्यय जो राज्य के श्रागमो में समाकलित को जाने वाली हें अथवा जिसकी 
उससे पूर्ति होनी है, उन्हे इस सविधान के श्रनुच्छेद १७७ के श्रधीन उस राज्य के विधान- २० 
मण्डल के समक्ष रखे जाने वाले वाधिक श्राथिक विवरए में पृथक दिखाया जाएगा 


साण ४ 


पूर्वी पंजाब के राज्य के सम्बन्ध में प्रावधान 


१४. भाग ४ का लागू होना.--इस भाग के प्रावधान केवल पूर्वी पंजाब 
राज्य को लागू होगे. २५ 


१५. श्नुसुचित क्षेत्र-मन्त्रणा-समिति की नियुक्ति.---( १) इस सविधान के 
प्रारम्भ के पदचात्‌ ययागक्‍्य शीघ्य शासक श्रादेश द्वारा उस राज्य के लिये एक अनु- 
सुचित क्षेत्र-मन्त्रशा-ससिति नियुक्त करेगा जिसके दो-तिहाई सदस्य उत्त राज्य के 
अनुसुचित क्षेत्रों के निवासी होगे. ऐसे आदेश में समिति की रचना, शक्तियों और 
कार्य-प्रणाली परिभाषित की जा सकेंगी और ऐसे श्रानुषगिक और सहायक प्रावधान ३० 
अ्रन्तर्घूत हो सकेगे जैसे शासक श्रावश्यक भ्रथवा वाछनीय समझे- 


(२) राज्ज्य के श्रनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से सम्बद्ध समस्त विषयो पर 
राज्य के शासन को सासान्यतः मन्त्र देना अनुसुचित क्षेत्र-मन्त्रणा समिति का कर्तव्य 


होगा. 
१६. संसद के अथवा उस राज्य के विधान-मडल के अधिनियमो की अनु- ३५ 
सूचित. क्षेत्रो पर प्रयुक्ति---शासक लोक अ्रधिसुचना ारा निरेश दे सकेगा कि ससदु 
का अथवा उस राज्य के विधान-मडल का कोई विशेष अ्रधि नियम उस राज्य के किसी 
अ्रनुसुचित क्षेत्र पर अथवा उसके किसी भाग पर लागू न होगा अथवा उस राज्य के 
> चित क्षेत्र पर अथवा उसके किसी भाग पर ऐसे अ्रपवादो भर सपरिवर्तनों के 
साथ लागू होगा जैसा वह उस झधिसुचना में उल्लिखित करे. ४० 


श्र 


१७, झासक की आनियम बनाने को शक्ति --(१) ऐसे श्रपराधो को 
छोडकर, जिनमें मृत्यु, आजन्म काला पानी अ्रथवा पाच वर्ष या उससे अधिक 
के कारावास का दंड दिया जाता है, श्रन्य अपराधों से सम्बदद मुकद्मों के 
बैधिक विचार के लिये, श्रयवा श्रल्प आर्थिक मूल्य वाले इस पक्तार के दावी 
या मुकहृमो के वेधिक विचार के लिग्रे, जो ऐत्रे झानियप्ो में उत्लनलित हो, राज्य ५ 
में किसो अनुसूचित क्षेत्र के लिए शासक झ्ानियम बता साफेगा, और 2९ आनियमो 
द्वार। ऐसे मुकहसो श्रथवा दावों के वेधिक विचार की शक्ति ऐसे किसी क्षेत्र भे 
मुखियो श्रयवा पचायतों को भी दे सकेगा. 


(२) उस राज्य के श्रनुसुचित क्षेत्र में स्थित किसी भूमि का, किसी अनुसूचित 
वनजातियो के व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को, जो झनुसुचित वनजातियो १० 
में से नहीं है, हस्तातरण रोकने के लिए शासक आतनिधम बना सकेगा 


(३) इस कडिका के श्रवीन बनाये हुए किन्‍हीं भो आनिधषमों का, शासक 
द्वार! प्रसारित किये जाने पर, वही बल तथा प्रभाव होगा जो समुप्युकत 
विधान-सडल के क्ि्तों उतर अधिनियम्त का होगा जो ऐसे क्षेत्र पर लागू हाता हठ 
झौर जो इस सबिधान द्वारा उस विधानमण्डल को प्रदत्त बक्तियों के सामरथ्य १५ 
में अधिनियमित किया गया है 


आग 


अनुसूचित चेत्र 
१६. श्रनुसूचित क्षेत्र--(१) निम्न सारणी के भाग १ से ७ में उल्लिखित 
क्षेत्र इस सविधान के श्र्यान्तर्गत अनुसुचित क्षेत्र होगे ओर उक्त सारएी में किसी विभाग, २० 
जिला (सडल ), प्रशासी क्षेत्र, तहसील झयवा भूसम्पत्ति (एस्टेट) के विषय में किसी 
निर्देश का श्र यह होगा कि मानों वे इस सविधान के प्रारम्भ की तिथि पर वर्तमान 


303 (डिवीजन), जिला (मण्डल), क्षेत्र, तहसील श्रथवा भूसम्पत्ति के प्रति 
श्ञहे. से 


(२) प्रधान किसो भो समय श्रादेश द्वारा-- २५ 


(क) निवेश दे सकेगा कवि कोई पूरा श्रनुसुचित क्षेत्र श्रववा उसका कोई 
सकल भाग अनुसूचित क्षेत्र अथवा ऐसे क्षेत्र का भाग न 
॥, 
(ख) किसी अनुसूचित क्षेत्र में, परिवर्तत कर सकेगा परन्तु, केवल 
सीमाओं के सशोधन के रूप म हो ; 


(ग) प्रथम अ्रनुसूची के भाग १ सें उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य 
की सीमाओं में परिवर्तन होने पर, अथवा सच में प्रविष्ट किये 
गये श्रथवा विधि द्वारा स्थापित किसी नए राज्य के उस श्रनुसची 
के भाग १ में अन्तरावेशन होने पर, किसी ऐसे क्षेत्र को अनुसूचित 
क्षेत्र श्रथवा अनुसुचित केत्र का भाग घोषित कर सकेगा जो ३५ 
इससे पूर्व इस प्रकार उल्लिखित किसी खुज्य सें समाविष्ट नही 
था, 


ओर ऐसे में ऐं ग 
को 33 32305 तथा सननुवततों प्रावधान हो सकेगे जो प्रधान 


३० 


१२६ 
सारणी 


१.--मद्रास 
. लकाद्वीप (जिसमें मिन्ोकाय का सम्रावेश है) और अमीनदीवी द्वीप 
पूर्वी गोदाबरी एजेन्सी और धिजगापट्टस एजेन्सी का उतना भाग जो भारत- 
शासन (उडीसा सघट ) श्रादेश, १६३६, के प्रावधानों के अ्रधीन उड़ीसा को हस्तान्तरित ५ 


नही हुआ है . 
२.--बम्बई 
पश्चिमी खानदेदश जिले में---नवपुर पेठ, श्रक्रानी महाल श्रौर निम्नलिखित 
मेहवासी सरदारो के गांव : (१) काठी के पर्ची, (२) नल के पर्वी, (३) सिहपुर 
डा (४) गोहाली के वलवी, (५) चिखली के वसावा, और (६) नवलपुर के १० 
पर्वी. 


पूर्वी खानदेश के जिले में.---सतपुडा पहाड के आरक्षित वन-क्षेत्र. 

नासिक जिले में---कल्वान तालुक और पेंट पेठ. 

थाना जिले में.--दहानु और शाहपुर तालुके तथा मोखाडा और अम्बरगांव 
के पेठ . १५ 
३.--संयुक्‍त प्रान्त 

देहरादून जिले का जौनसार-बावर परगना. मिर्जापुर जिले का भाग जो 
कंम्र पहाड़ी के वक्षिए में है. 
४.--पूर्वी पजाब 
कोगडा जिले में स्‍्पीति और लाहौल. 
५.--बिहार 

राची और सिहभूम के जिले और छोटा नागपुर विभाग (डिवोीजन) के 
पालामऊ जिले का लटेहार उपविभाग (सब डिवीजन). 
गोड्डा और देवगढ उपविभागों (सब _डिवीजन) को छोडकर सनन्‍्धोल परगनों का जिला. 

5 ६. मसध्यप्रान्त और बरार 

चादा जिले की, सिरोचा तहसील को अहेरी जमीदारोी और गढचिरोली 
तहसील में धनोरा, दृधमाला, गेवर्धा, करापापडा खुटगाव, कोटगाल, मुरमगाव, 
पलसगढ, रगी, सिर्सुन्डी सोन्सारी, चन्दाला, गिलगाव, पाइ-समुराण्डा और पो्ेगरांव 
जमींदारिया 

छिंदवाडा जिले में हर॑ई, गोरक घाट, गोडपानो, बटकागढ़, बर्दागढ पर्ताबयढ 
(पगारा), अल्मोद और सोनपुर की जागीरे झौर पचमड़ी जागीर का भाग ३० 
जो छिन्दवाडा जिले सें हे 

मडला जिला. 

बिलासपुर जिले में पेन्ड्रा, केल्डा, मातिन, लाफा, उपरोडा, छरी और कोर्बा 
जमींदारिया- 

द्रग जिले में आंधी, कोराचा, पानावारस और श्रामागढ़ चौकी जमोंदारिया- ३५ 

बालाघाट जिने में बेहर तहसील - 

अमरावती जिले में मेलघाद तालुक- 

बैतूल जिले में मेसदेही तहसील. 

७.---उडीसा 
गजाम साल-अ्रचल एवं क व्वमाल- ४० 
कोरापुट जिला: 


२० 


श्द 


११७ 


बढठी अनुमची 


[अनुच्छेद १८६ (ख) और १९० (२) |] 
आसाम के वन-जाति-क्षेत्रों के प्रशासन सम्बन्धी प्रावधान 


१. स्वायत्तशसी जिले और स्वायत्तशासी प्रदेश --(१) इस श्रनुसूच्री की 
कडिका १६ से सलग्न सारणी के भाग १ के प्रत्येक पद का वन-जातिजक्षेत्र जो प्रस्तुत ५ 
समय में उस भाग में सम्मविष्ट हो स्वायत्तशआसी जिला होगा 


(२) यदि किसी स्वायत्तशासी जिले में भिन्न भिन्न श्रनुसुचित वचन-जातिया हो 
तो शासक, लोक-अधिसूचना द्वारा उनसे बसे हुए क्षेत्र श्रथवा क्षेत्रों को स्वायत्तद्ञासी 
प्रदेशों में बाद सकेगा 
(३) शासक लोक-श्रधिसूचना द्वारा-- १० 
(क) उक्त सारणी के भाग १ में किसी क्षेत्र को सम्मिलित कर सकेगा, 
(ख) नया स्वायत्तदासी जिला बना सकेगा, 
(ग) किसो स्वायत्ततसों जिले का क्षेत्र वढा सकेगा, 
(घ) उक्त सारणी के भाग १ से किसी क्षेत्र को निकाल सकेगा, की 
(४: ) किसो स्वायत्तशासी जिले का क्षेत्र घटा सकेगा १ 


पर इस अनुसूची की क डिका १४ की उपकडिका (१) के श्रनुसार नियुक्त आगोग 
(कमीशन) को रिपोर्ट पर विचार किये बिता इस उपकण्डिका के खण्ड (ख्र) श्रथवा 
खण्ड (ग) के भ्रधीन शासक कोई श्रादेश न देगा 


पर यह झौर भी कि इस उपकडिका के खण्ड (घ) श्रथवा खण्ड (ड) के 
श्रधोन शासक कोई आदेश तब तक न देगा जब तक कि सम्बद्ध स्वायत्तज्ञातों जिले २० 
की जिला-परिषद्‌ द्वारा तदर्थ सकलप पारित न किया जाए. 


२. ०0 श्रौर प्रादेशिक परिषदों का सघटन,---- (१) प्रत्येक 
स्वायत्तशासी जिल के लिये बीससे श्रन्यून श्रोर चालीस से श्रमधिक सदस्यो फी जिला 
25६28 जिनमें से तोन-चीथाई से श्रन्यून सदस्य प्रौढ मताधिकार के आधार पर 

होगे. 
हे रन 

(२) श्रत्येक जिला-परिषद्‌ के निर्वाचनों के लिये प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रो 
३8 हक 95032 है 38 कि उस जिले के भिन्न भिन्न अनुसूचित वन- 
जातियो से बसे हुए क्षेत्र श्र श्रन्य व्यक्तियों से बसे हए क्षेत्र, हे 
अ्रलग झलग निर्वाचन-क्षेत्र होगे ५७७७७०७७५ 


पर कोई ऐसा निर्वाचन-क्षेत्र न बनाया जाएगा जिसकी 
सो से ब्यूत हो ए समस्त जनसंख्या पाच ३० 


(३) इस अनुसूची की कण्डिका १ की उपकण्डिका २) के श्रधीन - 
शासी प्रदेश सघठित हुये प्रत्येक क्षेत्र के लिये भ्रलग अजिक, 2 होगा 
(४) भ्रत्येक जिला परिषद्‌ और प्रत्येक प्रादेशिक परिषद्‌ कमझ , “ जिले 
2 3 4४ है ५ , 
शा नाम )--की जिला परिषद्‌ ” और (अरदेश का नलास)--को प्रादेशिक परिषद्‌” ३४ 
नाम से एक निगस होगी, उसका शादवत उत्तराधिकार होगा श्रौर उसकी एक 


साधारण 
बाबा किया बा और वह उक्त नाम से दावा करेगो क्रौर उस पर उक्त नाम से 
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| (५) इस श्रनुसूची के प्रावधानों के अ्रधीन रहते हुए स्वायत्तगासी जिले का प्रशासन, 
जहां तक वह इस अनुसुची के श्रधीन ऐसे जिले को किसी प्रादेशिक परिषद्‌ में निहित 
न हो, वहा तक ऐसे जिले की जिला परिषद्‌ में निहित होगा और स्वायत्तशासी प्रदेश का 
प्रशासन ऐसे प्रदेश की प्रादेशिक परिषद्‌ में निहित होगा- 


(६) ऐसे स्वायत्तशासी जिले में, जिसमें प्रादेशिक परिषदें है, प्रादेशिक परियद्‌ ५ 
के प्राधिकाराधीन क्षेत्रों के सम्बन्ध में जिला परिषद्‌ की केवल ऐसी शक्तिया और 
होगी जो उसे इस श्रनुसची से ऐसे क्षेत्रों के सम्बन्ध में प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त 
प्रादेशिक परिषद्‌ द्वारा प्रदान की जायें. 


(७) शासक सम्बद्ध स्वायत्तशासी जिलो अथवा प्रदेशों के अन्तर्गत विद्यमान 
वन-जाति परिषदों अ्रयवा अन्य प्रतिनिधायी वन-जाति-संघटनो से परामर्श करके १० 
जिला परिपदो और प्रादेशिक परिषदो के प्रथम संघटन के लिये नियम वनाएगा 
ओर ऐसे नियमो सें तिस्नलिखित बातो के लिये प्रावधान होगा--- 


(क) जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों की रचना श्रौर उसके 
आसनो (सोटो) का विभाजन ; 


(ख) प्रादेशिक निवरचित क्षेत्रों का परिसीमन उन परिषदों के १५ 
लिये निर्वाचन के प्रयोजनार्थ ; 


(ग) ऐसे मिर्वाचनों में मतदान की योग्यताए और निर्वाचक-नासावलियो 
का बनाना ; 
(घ) ऐसे निर्वाचनों में ऐसी परिषदों के सदस्य चुने जाने की योग्यताएँ ; 
(2) ऐसी परिषदे के निर्वाचन श्रथवा मनोनयन के बारे में श्रथवा _ 
उससे सम्बद्ध कोई अन्य विषय ; की 
(च) जिला और प्रादेशिक परिषदो में कार्य-प्रणाली और कार्य-सचालन ; 
(छ) जिला और प्रादेशिक परिषदो के भ्रधिकारियों और कर्मचारि-वर्ग 
की नियुक्ति. 


(5) अपने प्रथम संघटन के पश्चात्‌ जिला श्रथवा प्रादेशिक परिषद्‌ इस 
कडिका की उपकडिका (७) में उल्लिखित विषयो के बारे में नियम बना सकेगी और--- २५ 


(क) अश्रधीनसथ स्थानीय परिषदों अथवा गण के निर्माण और उनकी 
कार्य-परणाली और कार्ये-संचालन ; और 
(ख) जिले श्रथवा प्रदेश, जैसी कि स्थिति हो, के प्रशासन से सम्बद्ध कार्य 
सम्पादन के सामान्यत : समस्त विषयो , 
को आनियमित करने वाले तियस भी बना सकेगी : ३० 
पर जब तक जिला अथवा प्रादेशिक परिषद्‌ इस उपकडिका के ९225 नियम 
न बनाए तब तक प्रत्येक ऐसी परिषद्‌ के निर्वाचनों, अधिकारियों श्रौर > 
चर्म, तथा कार्य-प्रणाली और कार्य-सचालन के सम्बन्ध में इस कडिका की उपकडिका 
(७) के अनुसार शासक के बनाये हुए नियम प्रभावी होंगे : 
पर यह और भी कि इस अनुसूची की कडिका १६ से संलग्न सारछी के भाग १ शेश्‌ 
के ऋमश- पद ५ और ६ में समाविष्ट क्षेत्रों के सम्बन्ध में मभिकिर और उत्तर कछार 
का डिप्टी कमिइनर या सब डिवीजनल आफिसर ( उप-विभागीय श्रधि- 
पहन जंसो कि स्थिति हो, जिला परिषद्‌ का पदकारणात्‌ सभाषति होगा और 
जिला परिषद्‌ के प्रथम सघटन के पश्चात छ. वष की श्रवि बडे हक के ८४० 
नियन्त्रण के अधीन रहते हुए, हम होगी कि वह जिला परिषद्‌ के 2 दे 
या निएय को अभिश्ुन्य अथवा सपरिवर्तत करे या जिला परिवर को 3: 
देवे, जैसे वह उचित समभे, और जिला परिषद्‌ ऐसे प्रस्येक दिये हुए नि 


पालन करेगी- 
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३. जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों की विधि बनाने को शक्ति --- 

(१) स्वायत्तशासी प्रदेश को प्रादेशिक परिबर्‌ को ऐसे प्रदेश के भ्रन्तगेत समस्त क्षेत्रो के 
सम्बन्ध में, और स्वायत्तशासी जिले को जिला परिषद्‌ को, उस जिले अ प्रादेशिक 
परिषदो, यदि कोई हो, के प्राधिकाराधोन क्षेत्रो को छोड कर, उस जिले के श्रन्तर्गत 
समस्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में, निम्तलिखित विषयो के बारे में विधिया बनाने की शक्ति ५ 

द्रीगी-- 

कर (क) किसी आरक्षित वन-भूमि को छोडकर श्रन्य भूमि का कृषि या चराई 
के प्रयोजन के लिप, अथवा रहने या अन्य कृषिभिन्न प्रयोजनो 

के लिये भ्रथवा किसी ऐसे दूसरे प्रयोजन के लिये जिससे किसी 

ग्राम या नगर के निवासियों के हितो की वृद्धि सम्भावनीय हो, १० 

विभाजन, दखल या उपयोग श्रथवा श्रलग रखना: 


पर ऐसी विधियों की किसी बात से झासाम-राज्य को, श्रवापन 
का प्राधिकार देने वाली, उस समय प्रवर्तेमान विधि के अनुसार, 
किसी भूमि के, चाहे वह दखल या बिना दखल की हुईं हो, लोक 
प्रयोजनार्थ अनिवार्य श्रवापन में रुकावट न होगी , 
(ख) आरक्षित बन को छोड कर किसी श्रन्य वन का प्रबन्ध , 


(ग) कृषि प्रयोजनार्थ किसी कुल्या (नहर) श्रथवा जल-धारा का 
? उपयोग , 
(घ) भूम को प्रया का श्रथवा अन्य प्रकारो के स्थातान्तरणञश्ील कृषि 
का आनियमन , 


(ड ) ग्राम अयवा नगर समितियों अथवा परिषदों का स्थायन और 
उनकी दाक्तियों ; 


(च्‌) ग्राम श्रथवा नगर-प्रशासत से सम्बद्ध कोई श्रन्य विषय जिसमें ग्राम 
श्रथवा नगर पुलिस और लोक-तस्वास्थ्य और स्वच्छता भी 
सम्मिलित है ; 

(छ) प्रमुखो भ्रथवा मुखियों की नियुक्ति श्रथवा उत्तराधिकार ; 

(ज) सम्पत्ति का उत्तराधिकार ; 

(ऋ) विवाह ; 

(ज्वञ) सामाजिक रूढिया. 


(२) इस कण्डिका में “आरक्षित वन “” से ऐसा क्षेत्र अ्रभिप्रेत है जो आसाम ३. 
वन आतनियस, १८६६ के अधीन, अयवा प्रइनास्पद क्षेत्र में उतत समय प्रवर्तमान किसी 
दूसरी विधि के श्रथीन श्रारक्षित वन हो 


४. स्वायत्तशासी जिलो भ्ौर स्वायत्त ज्ञासी प्रदेशों में न्याय-प्रशासन-- (१) 
स्वायत्तशासी प्रदेश की प्रादेशिक परिषद्‌ ऐसे प्रदेश के अन्तर्गत क्षेत्रों के सबध सें 
भर स्वायत्तशासी जिले की जिला-परिषद्‌, प्रादेशिक परिषदो, यदि कोई हो, के 
प्राधिकाराधीन क्षेत्रो को छोडकर, उस जिले के अ्रतर्गत अन्य क्षेत्रों के सबध में, जिन रे 
दावो और मुकद्मो के वेधिक विचार के लिये इस अनुसूची की कडिका ५ की उपकडिका 
(१) के प्रावधान लागू होते हो श्रथवा जो इस श्रनुसूची की कडिका ३ के अ्रधीन 
बनाई हुईं किसी मा से उद्भूत हो उनको छोडकर, श्न्‍्य दावों और सुकहमो के 
वैधिक विचार के लिये, उस राज्य के किसी न्यायालय का अपवर्जन करके, गाम-परिबद्‌ ड़ 
अ्रथवा न्यायालय सघटित कर सकेगी, और उचित व्यक्तियो को ऐसी गाम-परि- 
षदो के सदस्य श्रयवा ऐसे न्‍्यायालयो के श्र०्यासी पदवारी नियुक्त कर सकेगी, और ऐसे 
अधिकारी भी नियुक्त कर सकेगी जो इस अनुसूची की कडिका ३ के अधीन बनाई 
हुईं पी के प्रशासन के हेतु आवद्यक हो 

| 
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२५ 
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(२ )ै, इस संविधान में किसी वात के होते हुए भी स्वायत्तशासी प्रदेश की 
प्रादेशिक परिवद्‌ ग्रथवा उस प्रादेशिक परिषद्‌ हारा एतदर्थ संघठित कोई न्यायालय 
अथवा, यदि किसी स्वायत्तशासी जिले के अन्तर्गत किसी क्षेत्र के लिये कोई त्रादिशिक 
परिषद्‌ न हो तो, ऐसे जिले की जिला-परिषद्‌, भयवा उस जिला-परिपद्‌ द्वारा एतद्दर्थ 
संघटित कोई न्यायालय, इस अनुसूची की कडिका ५ की उपकडिका (१) के प्रवधान 
जिन दावो के भुकद्मो को लागू होते हो उनको छोडकर ऐसे प्रदेश श्रथवा क्षेत्र के, हि 
जसी कि स्थिति हो, भ्रन्तगेंत ऐसे समस्त दावो श्रौर मुकद्दमों में पुनविचार न्यायालय 
की शक्तियां प्रयोग में लाएगा जिनमें समस्त पक्ष उस प्रदेश या क्षेत्र, जैसी कि 
स्थिति हो, के अन्तर्गेत अनुसूचित वनजातियो के सदस्य हो, श्रौर उस राज्य में 
किसी दूसरे न्यायालय को ऐसे दावों श्रथवा सुकहमों में श्रपील का क्षेत्राधिकार ५०७ 
न होगा और ऐसी प्रादेशिक अयवा जिदधा-परिपद्‌ श्रथवा न्यायालय का निर्णय " 
अन्तिम होगा. 


५. व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता, १६०८, तथा दंड-प्रक्रिया-संहिता, १८६८, 
के श्रधीन कुछ दावों और अपराधों के' वेधिक विचार के लिए प्रादेशिक और 
जिला-परिषदो और श्रन्य न्यायालयों और पदधारियो को शक्तियों का प्रदान -- १५ 
(१) शासक, किसी स्वायतशासी जिले या प्रदेश में प्रवृत्त किसी ऐसी विधि से, 
जिसका उल्लेख शासक ने एतदर्थ किया है, पेदा हुए दावो या मुकद्दमों के वेधिक विचार' 
के लिए, या भारतीय दंड सहिता (इंडियन पीनल कोड) श्रथवा ऐसे प्रदेश या जिले 
में उस समय लागू किसी अन्‍य विधि के अ्रवीन मृत्यु, आजीवन कालापानी या 
पांच वर्ष से अ्रन्यूत काल के लिये कारावास से दडनीय अपराधों के वैधिक विचार के २० 
लिए, ऐसे जिले अथवा प्रदेश पर प्राधिकार रखने वाली जिला श्रथवा प्रादेशिक 
परिषद्‌ को या ऐसी जिला परिबद्‌ द्वारा स्थापित न्यायालयों को या शासक हारा 
एतदर्थ नियुक्त पदधारी को व्यवहार-प्रक्रिया-लंहिता, १६०८, के था; जैसी 
कि स्थिति हो, दंड-प्रक्रिव-सहिता, १८६८, के शधीन ऐसी शक्तियां प्रदान कर 
सकेगा जेसी कि वह समुपयुक्त समझे और ऐसा होने पर उक्त परिषद्‌, न्यायालय, २४ 
या पदधारी इस प्रकार प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में दावो, मुकहमों या अपराधों का 
वेधिक विचार करेगा. 


(२) शासक, इस कंडिका को उपकडिका (१) के अधीन किसी जिला 
परिषद्‌, प्रादेशिक परिषद्‌; 8:99 या पदधारी को प्रदत्त शक्तियो में से किसी 
को वापिस ले सकेगा या संपरिवर्तेन कर' सकेगा. ३० 


(३) इस कंडिका में स्पष्टतया प्रावहित दशा के श्रतिरिक्‍त व्यवहार-प्रक्रिया 
संहिता, १६०८, झौर' दंड-प्रक्रिक-सहिता, १८९६८, किसी स्वायत्तशासी जिले में या 
किसी स्वायत्तशासी प्रदेश में किन्ही दावों, सुकहमो, या श्रपराधों के वेधिक विचार 
पर लागू न होगे. 

६. प्राथमिक विद्यालयों आदि को स्थापित करने की जिला परिषद की 
इक्ति.--स्वायत्तशासी जिले की जिला परिषद्‌, जिले_में प्राथमिक विद्यालयों, 
झौषधालयो, बाजारो, कांजीहौस, नौघाट, मत्स्यपालन, सडके और जलमार्गों की स्थापना 
निर्माएं और प्रबंधन कर सकेगी तथा विद्येषतया प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक 
शिक्षा किस भाषा और रीति से दी जाय इसका विनिधान कर सकेगी. 


७. जिला तथा प्रदेश को प्रणीवि (फंड) “+( १) प्रत्येक स्वायत्तश्ासी जिले ४० 
के लिये जिला प्रणीवि तथा प्रत्येक स्वायत्तद्ञासी प्रदेश के लिये प्रादेशिक प्रण्ीवि 
संस्थापित की जायगी जिसमें ऋमश उस जिले को जिला-परिषद्‌ को और उस श्रदेश की 
प्रादेशिक परिषद्‌ को इस संविधान के प्रावधानों के श्रनुसार उस जिले अथवा श्रदेश 


रू , प्रशासन करने में प्राप्य सब मुद्राओ को समाकलित किया 
के, जैसी कि स्थिति हो डड्प्र 


जायेगा. 


दे 
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(२) जिलाप्रछीवि (फड) या, जैसी कि स्थिति हो, प्रादेशिक प्रणीवि के प्रबन्धन 
के लिये जिला परिषद्‌ तथा प्रादेशिक परिषद्‌ शासक के श्रनुमोदन से नियम बना सकेगी, 
झर इस प्रकार से बने हुये नियमो में, उक्त प्रणीबि में मुद्राओं के देने के, उसमें से 
मुद्राओ को निकालने के, उससें मुद्राओ के भ्रभिरक्षण (कस्टडी ) के, तथा इन विपषयो से 
सम्बद्ध या इनके सहायक किपी विषय के, सम्बन्ध में अनुसरणीय कार्य-प्रणाली का ४५ 
विनिंधान रह सकेगा 


८. भूम्पागस (सालगुजारी) निर्धारण तथासग्रह करने और कर लगाने को 
शक्ति -- (१) स्वायत्तशासी प्रदेशान्तर्गंत सब भूमियों के सम्जन्ध में ऐसे प्रदेश की 
प्रादेशिक परिषद्‌ को तथा यदि जिलो में कोई प्रादेशिक परिषद्‌ हो तो उनके प्राधिकारा- 
घीन क्षेत्रों में स्थित भूमियो को छोड कर जिलान्तर्गंत शन्य सब भूमियों के सम्बन्ध में १० 
स्वायत्तशसी जिले की जिला परिषद्‌ को ऐसी भूमियों के सम्बन्ध में, भूमि-आ्रागम 
(मालगुजारी) को उन सिद्धान्तो के अनुत्तार निर्वारए। और सयह करने की शक्षित होगी 
जो सामन्‍्यत श्रासाम राज्य में मालगुजारी के प्रयोजनार्थ भूमि के कर-निर्वारणा 
के लिये श्रासाम-शासन हारा उत्त समय अनुसरए किये जा रहे हे. 


(२) स्वायत्तशासो प्रदेशान्लर्गत क्षेत्रों के सम्बन्ध में प्रदेशकी प्रादेशिक परिवद्‌ १५ 
को तथा यदि जिले में कोई प्रादेशिक्त परिपद्‌ हो तो उनके प्रानिकाराधीन क्षेत्रो _ को 
छोड कर जिलान्त्गत अन्य सब क्षेत्रो के सम्बन्ध में जिले की जिला-परिपद्‌ को भूमि 
तथा इमारतो पर करो को, प,्रोर ऐसे द्ोत्रो में वास करने वाले व्यक्तियों पर जन-कर 
(टोल) को लगाने और सगह करने को शब्तित होगी. 


(३) स्वायत्तशासी जिले की जिला-परिपद्‌ को ऐले जिले में मिम्न करो में २० 
से सब या किसी को लगाये तथा सगह फरने की शत होगी, श्र्थात्‌-- 


(क) व्यवतायों, व्यापारो, बृुत्तियों, तथा सेवायुक्तियों पर कर, 

(ए) पशुओ, वाहनों और नावो पर कर, 

(ग) किसी बाजार में वह बिकने के लिये वस्तुओं के प्रवेश पर कर तथा _ 
नावो में जाने वाले सात तथा व्यक्तियों पर सार्र-कर (टोल), २५ 

(घ) पाठ्शालाओ, श्रोषधालयों या मार्गों के सवारणा के लिये कर 


(४) इस कडिफा को उपकडिका (२) ओर (३) में उत्लिखित करो के लगाने 
तथा भ्रग्रह करने के लिये प्रादेशिक परिषद्‌ या जिला-परिवद्‌, जैसो कि स्थिति हो, 
आतियम वना सऊेगी, 


६. खनिजपदार्थाफी खोज या निकालने के लिये श्रनुज्ञापत्र अथवा पटटे.---- ३० 
(१) स्वावत्तशञासी जिलान्तर्गत किसी क्षेत्र में खनिज पदार्या के लोजने या उसे 
निकालने के'प्रयोजनार्थ आसाम-शासन कोई श्रनुज्ञापत्र या पटथा, उस जिले की 
जिला-परिपद्‌ से परामर्श किये विना न देगा... 


(२) किसी स्वायत्तशासी जिलान्तर्गत किसी क्षेत्र के बारे में आसाम-शासन 
द्वारा खनिज पदार्थ खोजने या निकालने के लिये दिये गये अनुज्ञापत्र या पद्टो से प्रति ३५ 
वर्ष मिलने वाले भ्रधिकार-शुत्क का ऐसा श्रद्य जिया परिषद को दे दिया जायेगा जैसा 
कि भ्रासाम-शासन और जिला-परिषद्‌ में सविदा द्वारा ठहर जाये. 


(३) यदि जिला-परिषद्‌ को दिये जाने वाले भ्रधिकार: शुल्क के अच्य 
हे ्‌ 45 -शुल्क के श्रद् के बारे 
से कोई ३ आ खडा हो तो वह शासक को निर्णय के लिये सोंप जायेगा और 
जिला कस द्वारा निश्चित राशि इस कडिका की उपकडिका (२) के अधीन ४० 
३ को देय राशि समझी जायेगो और शासक का निएूय अ्रन्तिस होगा 


>> 
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१०. वनजातियो से भिन्न लोगो की साहुकारी और वाणिज्य के श्रायत्रणए 

के लिये जिला-परिषद्‌ की आनियम बनाने की शक्ति.--( १) स्वायत्त ज्ञासी जिले की 

जिला-परिषद्‌ उस जिले में ऐसे लोगो की, जो उसमें निवास करने वाली वनजातियो 

से भिन्न है, साहुकारी और वाशिज्य के श्रानियमन और नियत्रष्ण के लिये श्रानियम 
बना सकेगी. ५ 

(२) ऐसे श्रानियम--- 
(क) विनिधान कर सकेंगे कि तद्विषयक दिये गये श्रनुज्ञापत्र रखने 
वाले के श्रतिरिक्त और कोई साहूकारी का व्यापार न करेगा ; 


(ख) साहुकार द्वारा लगाई जानें या ली जानें वाली अधिक से अभ्रधिक 
ब्याज की दर नियत करने के लिय विनिधान कर सकेगे, १० 


(ग) साहुकारों हारा लेखा सधारएणा का तथा जिला परिषदो द्वारा 
एतदर्थ नियुक्त पदधारियों से ऐसे लेखे के निरीक्षण का, 
प्रावधान कर सकेगें ; 

(घ) विनिधान कर सकेगे कि कोई व्यक्ति, जो जिले में रहनेवाली अ्रनु- 
सूचित बनजातियो में से नहीं है, जिला-परिषद्‌ द्वारा तब्थं १५५ 
दिये गये श्रनुज्ञापत्र के बिना किसी वस्तु में थोक या फुटकर- 
व्यापार न करेगा: 

पर इस कडिका के श्रधीन ऐसे आमियम तव तक न बन सकेगे जब तक वे जिला- 
परिषद्‌ की समस्त सदस्य सख्या के तीन-चौथाई से श्रन्यून बहुमत से पारएा न किये जायें ; 

पर और भी यह कि ऐसे किन्ही आनियमो के श्रथीन यह सामर्थ्य न होगा २० 
कि जो साहूकार अथवा व्यापारी ऐसे आरानियमो के बनने के समय से पूर्व जिले के 
झग्दर व्यापार करता रहा है, उसको भ्रनुज्ञापत्र देना अस्वीक्ृत कर दिया जाय. 


११. इस अनुसूची के अबीन बनी हुई विधियों, मियमो प्रौर आनियमो 
“का प्रकाशन---इस अनुसुच्ी के अवीन जिला-परिवद्‌ या प्रादेशिक परिषद्‌ द्वारा 
बनाई हुई सब विधषिया, निधन, और आतियम राज्य के राजकीय सुचनापत्र (श्राफि- २५ 
शियल गजठ ) में तुरन्त ही प्रकाशित किये जायेंगे और ऐसे प्रकाशन पर वे विधि- 
सम प्रभावी होगे. 
१२५. स्वायत्ततासी जिलोओऔर स्वायत्तशासी प्रदेशों पर ससद्‌ और राज्य 
के विधान मडल के श्रधिनियमों का लागू होना ---इस सविधान में किसी वात के होते 
हुए भी-- बे 
(क) राज्य-विधानमडल का कोई अ्रधिनियम, जो ऐसे विपयो से सम्बद्ध 
है जिनको इस अनुसूची की कडिका ३ में ऐसे विषय का होना 
उल्लिखित किया गया है जिन पर जिला-परिषद्‌ या प्रादेशिक परिषद्‌ 
विधि वता सकेगी, और राज्य-विधानमडल का कोई अ्रधिनियम, 
जो भ्रनासुत सौषबिक पेय (नानडिस्टिल्ड अल्कोहो लिक लिकर ) ३५ 
के पीने का प्रतिपेध अथवा सकोचन करताहै, किसी स्वायत्तशासी 
जिले या स्वायत्तशासी प्रदेश को तब तक लागू न होगा जब तक 
; कि प्रत्येक दीनो स्थिति में जिला-परिवद्‌ या ऐसे प्रदेश पर 
क्षेत्राधिकार रखने वाली जिला-परिषद्‌ लोक-अधिसुचना द्वारा 
हसके लिए निदेश न दे, और जिला-परिषद किसी अधिनियम ४० 
के बारे सें ऐसा निदेश देने पर यह निदेश भी दे सकेगी कि 
ऐसे जिले या प्रदेश था उसके 2233 भाग पर लागू होने में 
अधिनियम ऐसे अपवादो या संपरिवर्ततों के साथ प्रभावी 


होगा जैसे कि वह उचित समझे ; 
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(ख) शासक, लोक-अ्रधिसुचना हारा निदेश दे सकेगा कि जिस संसद- 
अधिनियम अथवा राज्य के विधानमडल के अ्रधिनियम को 
इस कडिका के खड (क) के प्रावधान लाग्‌ न होते हो, वह 
किसी स्वायत्तश।सती प्रदेश को लागू न होगे, अथवा ऐसे जिले 
श्रथवा प्रदेश श्रथवा उसके किसी भाग पर ऐसे अ्रपवादी अभ्रयवा ४५ 

गे सपरिवतेंनो के साथ लागू होगे जैसे गासक ऐसे जिले को जिला- 
परिषद्‌ 'प्रथवा ऐसे प्रदेश की प्रादेशिक परिषद्‌ फे श्रनुमोदन से 
उस अधिसूचना में उत्लिखित करे, यदि ऐसे निदेश के निकालने 
का श्रभिस्ताव करने बाला सकल्‍प स्थित्यनुसार ऐसी जिला- 
परिपद्‌ श्रववा ऐसी प्रादेशिक परिषद्‌ ट्वारा पारित किया १० 


गया हो 


१३. स्वायत्तदसोी जिलो से सम्बद्ध ग्रागणित श्राय और व्यय वाधिक श्राथिक 
विवरण में पृथष््‌ दिखाए जायें --किस। स्थायत्तशासी जिलेसे सम्वद्ध आगणित आय 
शोर व्यय, जो श्रासाम राज्य के आगमो से सम्राकलित किये जाने वाले है या उसमें 
से जिनको पूर्ति होनी है, इस सविधान के श्रनुच्छेद १७७ के श्रधोन राज्य-विघान-मडल ९ भ्र 
के सामने रखे जाने वाले राज्य के वाधिक प्रायिक विवरण के पृथक्‌ दिखाये जायेंगे 


१४. स्वायत्त जिलो के प्रशासन को परिपृच्छा करने को और उसके विषय 
में प्रत्यावेदन करने को आयोग (कमीशन) को नियुक्ति --(१)आसाम का शासक 
राज्य भें स्वायत्तशासी जिलो के प्रशासन से सम्बद्ठ फिसी विषय की, जिसका उसने 
उखलल्‍्ले कर दिया है, परीक्षा करने के लिये और उस पर श्रपना प्रत्यावेदन (रिपोर्ट) २० 
करने के लिये किसी समय भी ्रायोग नियुक्त कर सकेगा, श्रथवा राज्य में 
स्थित स्वायत्तशाप्ती जिलो के प्रशासन के सम्बन्ध में ओर विज्येषतया--- 


(क) ऐसे जिलो में शैक्षिक ओर चिहछित्सा की सुविधाग्रो तथा सचार के 
जाववान, 

(ख) ऐसे जिलो के बारे में किसी नये अथवा विशेष विधान की आ्रावश्यकता, २५ 

(ग) जिता और प्रादेशिक परिषदो द्वारा बनाई गर्द विजियों, श्रानियमो 

हि आर नियमो के प्रशासन, 
के सम्बन्ध में समय समय पर परिपृच्छा ब्नौर प्रत्यावेदन करने के लिये श्रायोग 
नियुक्त कर सकेगा, और श्रायघोग द्वारा अनुसतरणीय कार्यप्रणाली का परिभाषण 
कर सकेगा हु ग 


(२) भ्रत्येक ऐसे आ्रायोग के प्रत्यावेदन को तत्सम्बद्द शासक के श्रभिस्ताबों के 
साथ सम्बन्धी सन्नो, श्रासाम-शासन द्वारा की जाने वाली प्रस्थापित कार्यवाही के बारे 
मे व्यास्यात्मक स्मारपन्र के साथ, राज्य के विधान-मडल के सामने रखेगा 


(३) राज्य-शासन के कार्य को श्रपने मन्नियों में विभाजन करते हुए श्रासाम 


ऐप 


शा शासक अपने सत्रियों में से किसो एक को विशेषतया राज्य के स्वायतशासी ३५ 
जिलो के कह्याण का प्रभार दे सकेगा. 


१५. जिला या प्रादेशिक परिबदो के कार्यों श्रोर सकलपो का अभिशन्यन 
अथवानिलम्बन --- (१) यदि किसी समय शासक को यह संतोष हो जाये कि प्रादेशिक 
परिषद्‌ या जिला-परिषद्‌ के किसी काम या सकल्‍प से भारत के क्षेत्र का सकट 
गा शत हैँ तो वह ऐसे कार्य भ्रथवा सकल्प का अभिशून्‍्यन या निलम्बन कर ४० 
34243 88% कार्यवाही (जिसमें परियद्‌ का निलक्त और परिषद्‌ में निहित या 
होगा। पर व में से सव या किन्ही को अपने हाथ में लेना भी सम्मिलित 
एसे सकहप ले ज का एप काम की किये जाने से श्रथवा चालू रखे जाने से या 

मभाष दिये जाने से रोफने के लिये श्रावश्यक समझे, 


१३४ 


(२) इस कंडिका की उपकृडिका (१) के श्रधीन शासक हारा दिये गए 
श्रादेश को, उसके कारणों सहित, राज्य के विधानमडल के सामने यथाशक्य शीक्ष 
रखा जायेगा ओर यदि आदेश को विधानमंडल खडितल न कर दे तो वह उस तिथि से 
१२ मास की कालावधि तक भ्रवृत्त रहेगा जिस तिथि को वह दिया यया था: 


पर यदि ओर जितनी वार राज्य का विधानमडल ऐसे आदेश के प्रवर्तत को *. 
चालू रखने के लिये अनुमोदन का सकल्‍प पारण करता है तो श्रादेश, जब तक शासक 
उसे विलोपन च कर ढे, उस तिथि से १९ मास की और कालावधि के लिये प्रवत्त 
रहेगा जिस तिथि को कि इस कडिका के अवीन वह अन्यथा प्रवर्तनश्न्य होता, 


कर (३) इस कंडिका के अधीन इपने प्रकार्यों को शासक स्वविवेक से निष्पादन 
करेगा १० 


१६. जिला श्षथवा प्रादेशिक परिषद्‌ का बिलयन.--इस अनुसूची की 
कंडिका १४ के श्धीन नियुक्त आयोग के श्रभिस्ताव पर शासक, लोक अधिसूचना 
हारा, किसी प्रादेशिक या जिला परिषद्‌ का विलयन कर सकेगा और--- 

(क) परिषद्‌ के पुन.सघटन के लिये तुरन्त ही नया सामान्य निर्वाचन 
करने के लिये निदेश दे सकेगा ; या १ 
(ख) राज्य के विधानमडल के पूर्व अनुमोदन से ऐसी परिषद्‌ के आधि- 
काराधीन क्षेत्र के प्रशासत को शासक अपने हाथ में ले सकेगा 
या ऐसे क्षेत्र के प्रशासत की ऐसे कमीशन के, जो उक्त कडिका 
के अधीन निशुदत हुआ है, भ्रथवा श्रन्य किसी निकाय के, जिसे 
हद ३१48 समभता है, हाथ में १२ से श्रनधिक मास के लिये २० 
सकेगा ; 


पर जब्न इस कंडिका के खड (क) के अ्रधोन कोई आदेश दे दिया गया हो तब 
शासक, प्रश्नास्पद क्षेत्र के प्रशासन के बारे में नये चुनाव पर परिषद्‌ का पुन सघटन 
होने तक इस कष्ठिका के खड (ख) में निर्दिष्ट कार्यवाही कर सकेगा: 5 

पर यह श्ौर भी कि जब तक राज्य के विधानसंडल द्वारा सुने जाने का भ्रवसर २१५ 
जिला अथवा भादेशिक परियद॒क्ो, जैसी कि स्थिति हो, न दिया जाय तब तक इस 
कडिका के खंड (ख) के अभ्रवीन कोई कार्यवाही न की जायेगी 

१७. क्डिका १६ से संलग्न सारणी के भाग २ सें उल्लिखित क्षेत्रो पर इस 
अनुसूची के प्रवधानों का लागू होचवा --- (१) आझ्ासाम का झातक -- 


(क) प्रधान के पुर्वानुभोदत से लोक अ्रधिततुचना हारा, इस अनुसूची के २० 
पुर्बंगामी सब अयवा ढिन्‍्ही प्रावधानों को कडिका १६ से 
सलग्त सारणी के भाग २ से उल्लिखित किसी वनजाति क्षेत्र 
झथवा ऐसे क्षेत्र के किसी भाग को लागू कर अब शोर 
तत्परचात्‌ ऐसे क्षेत्र अथवा भाग का अशासन ऐसे प्रावधानों 
के अनुसार होगा, ओर रन, 34 

(ख) इसी प्रकार के अनुमोदन से उक्त सारए के भाग २ में उल्लिखित 
किसी वनजाति क्षेत्र को अथवा उसके किसी भाग को उक्त 
सारणी में से श्रपव॒जित कर सकेगा कक 

२) उक्त सारी के भाग २ में उल्लिखित किसी वनजातिक्षेत्र या ऐसे क्षेत्र क्षे ५, 

कडिका की उपकडिका (१) के भ्रधीन अधिसूचना नही 


भाग छेवारेसेंजब सक स्थिति 
किसी फ्रे बार सं जब तक इस के जैसी कि स्थिति हो, प्रशासन 


निकाली ऐसे क्षेत्र भाग का, 

निकाली जाती तब तक ऐसे क्षेत्र अथवा उसके भ बक से 

प्रधान, आसाभ के शासक द्वार जो उम्तका (अभिकर्ता ) एजेन्ट होगा, करेगा 
है 


पैर इस सविधाद के भाग ८ के प्रावधान वहाँ इस प्रकार लाई होगे सानो कि ऐसा 
को न्नअ्रथवा उसका भाग प्रथल्ल अनुसूची के भाग 5 से उल्लिखित क्षेत्र है 


१३५ 


१८०... श्नन्तर्व॑ती प्रावधान.-- इस राविधान के प्रारम्भ के पश्चात्‌ यथाशवय 
शीष्य आसाम का दासक, राज्य के प्रत्येक स्वायत्तशाती जिले के लिये जो इस शअनुसुची 
में दिये है, जिला परिषद्‌ के सघटन के लिये कार्यवाही करेगा, और जब तक किसी 
स्वायत्तशआसी जिले के लिये जिला परिषद्‌ सघटित न हो तब तक ऐसे स्वायत्तशासी 
जिले का प्रशासन स्वविवेक में कार्यकरते हु ये शासक में निष्ठित होगा और ऐसे जिले में 
स्थित क्षेत्रों के प्रशासन के लिये इस प्रनुसूची में दिये गये प्रावधानों के स्थान पर, 
निम्नलिखित प्रावधान लागू होगे, श्र्थात्‌ -- 


(क) ससद्‌ झ्यवा उस राज्य के विधानमंडल का कोई श्रधिनियम ऐसे 
फ्षेत्र में तव तक लागू न होगा जब तक कि शासक लोक अधि- 
सुचना हारा * आफ को गैने का निदेश न दे , और किसी श्रधिनियम १० 
के बारे सें ऐसा देते हुए यह निदेश भो दे सकेगा कि वह 
श्रधिनियम किसी क्षेत्र शयवा उसके किसी उल्लिखित भाग 
को ऐसे श्रपवादी और सपरिथर्तनों सहित लागू होगा जिनको” 
वह उचित समझे , 


(ख) ऐसे क्षेत्र की शान्ति और सुशासग के लिये शासक श्रानियम बना १५ 

ु सकेगा ओर इस अकार बने आनियम ऐे क्षेत्र में उस समय लागू 
होने वाले संसदु, अ्रथवा उस राज्य के विधान-मडल के किसी 

अधिनियम श्रथवा किसी वर्तमान विधि को दिखडित अथवा 

संशोधित कर सकेगे इस खड के अ्रवीन बने श्रानियम तुरन्त 

ही प्रधान के सामने रखे जायेंगे और जव तक बह उनको स्वीकृति २० 

न दे दे तब तक प्रभावी न होगे ; 


(ग) इस कडिका के खड (क) और (खत) के श्रधीन श्रपने प्रकार्यों को 
शासक स्तविधेक से निष्पादन करेगा. 


. १६. बनजाति क्षेत्र --निम्न सारणी के भाग १ और २ में उल्लिखिएँ 
क्षेत्र आसाम-राज्य के वनजाति क्षेत्र होगे, श्रोर उक्त सारण में किसी जिले या २५ 
प्रशयासित केत्रके प्रति निर्देश को इस सबिधान की प्रारम्भ लिथि पर विद्यमान 
जिते या क्षेत्र के प्रति निर्वेद समझा जायेगा. 
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भाग २ 
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स्ची | 

सप्तम अनु 
: [अनुच्छेद २१७) 
(सूची १ सघसूची) 

१. भारत-राज्य-स्षेत्र और उसके प्रत्येक भाग की प्रतिरक्षा, और सामान्यतः ५ 
प्रतिरक्षा के लिये सारी तेयारी तथा सारे ऐसे कार्य जो युद्धकाल में युद्ध को सफलता- 
पुर्वेंक चलाने और उसकी समाप्ति के पश्चात्‌ सेना के सफल विसर्जन में सहायक हो- 

२. केन्द्रीय गुप्तवार्ता विभाग (इन्डेलीजेन्स ब्यूरो) 

३. अतिरक्षा, बहिदेशीय कार्य अथवा भारत के क्षेम सम्बन्धी कारणों से 
भारत के राज्य-क्षेत्र में निवारक अवरोध., 


४. संघ के जल, थल तथा नभ बलो का सग्रहए, प्रशिक्षण, संघारएा १० 
झौर नियत्रणा तथा उनकी सेवायुक्ति ; प्रथम अ्रनुसुची के भाग ३ में उस समय 
उल्लिखित रहे राज्यो में समृहीत तथा सेवायुक्त सदस्त्र बलो की संख्या, सघटन श्रौर 
नियंत्रण. 


प्र, ऐसे उद्योग जिन्हे ससद्‌ ने विषि द्वारा, प्रतिरक्षा के प्रयोजताये श्रथवा १४५ 
युद्धधालन के लिये श्राववरयक घोषित किया है. 

६. जल, थद त्तथा नभ बल को कर्मेशालाएँ. 

७. सेनावास (छावनी) क्षेत्रों में स्थानीय स्वशञासन, ऐसे क्षेत्रो के श्रन्तर्गत, 


सेनावास-प्राधिकारी वर्ग की रचना तथा शक्तिया, ऐसे क्षेत्रों में गृह-व्यवस्था और 
ऐसे क्षेत्रों का परिसीमन* - ह 

८. वास्त्रास्त्र, अग्स्यस्त्र, स्फोटवर्ग तथा उत्स्फोट- २० 

६, परमाण्विक ऊर्जा तथा उसके उत्पादन के लिये आवश्यक खनिज साधन: 

१०, चिदेशी कार्य ; वे सब विषय जिनके द्वारा सघ का किसी विदेश से 
सम्बन्ध होता हो- 

११. श्रन्ताराजनैतिक, वाणिज्यदृतीय तथा व्यापारीय प्रतिनिधान- 

१२. संयुक्‍त राष्ट्र संघटन- २५ 

१३. श्रन्ताराष्ट्रीय सम्मेलनो, पार्षदों तथा श्रन्य निकायो में भाग लेना और 
उनमें किये गये निर्णायो की अभिषपुर्ति 

१४. युद्ध तथा शान्ति- 

१५. विदेशों के साथ सधिया और सविदायें करना तथा उत्की अभिषपुर्ति- ३० 

१६. विदेज्ञो क्षेत्राधिकार. 

१७... विदेशों के साथ व्यापार और वाएणिज्य- 


१८... विदेशी ऋण. 
१६. जानपदत्व, जानपद बनना, तथा अन्यदेशीय लोग: 
२०. उदर्पण. 


,. पारपत्र तथा दृष्ठाक (पासपोर्ट तथा वीजा) - ३५ 
3 सामद्विक डकैतिया, घोरापराध अथवा राष्ट्रो की विधि के विरुद्ध किए 
तथा वायु में अपराध. हे 
हा हा लाल के राज्यक्षेत्र में प्रवेश और उसमें से उत्पवासन तथा प्रनिष्कासत- 
२४. भारत के बाहर स्थानों को तीथयात्रा- 


१३७ 


२५. पत्तन निरोधा, सामुद्रिक तथा पीत्तिफ चिकित्सालय श्रौर पत्तन 
निरोधाओं से सम्बद्ध चिकित्सालय: 


२६. भारत-शासन हारा परिभाधित निराकास्यकर सीसाओं के पार श्रायात 
और निर्यात, ५ 


२७. डाक श्रौर तार. # 


र८घ दुरभाव (देतीफोन), वितन्तु (वायरजेंस), श्राकाशभाषण शोर इसी 
प्रकार के भ्रत्य सचार. 


२९. डाकघर (प्रेषशालय) सचयाधिकोप, 


३०. वायुसागं, विसान (वायुवाहन) तथा विमान परिषरहणा, वायुपत्तनो 
का भावधान, वायुयातायात ओर वायुपत्तनों का शानियमन ओर सघटन, वसानिक 
शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए प्रावधान श्रोर राज्यों तथा कअ्त्य श्रभ्तिकर्ताओं हारा 
दी गई ऐसी शिक्षा तथा प्रशिक्षण का शानियमन- 


३१. ससद्‌ से विधि द्वारा घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग. 

३२. यन चालित जलयानों के लिए ससद्‌ से विधि द्वारा राष्ट्रीय जलमागें 
घोषित किये गये श्रन्तर्दश जल मार्गों पर नो-परिवहणा भ्रौर नौतरणा तथा ऐसे जल १५ 
सागों पर सार्म नियम ; ऐसे ज़ल सागों पर यात्रियों तथा वस्तुओं का ले जाना, 


३३. सामुद्रिक नौ-परिवहुए तथा नोतरएा जिसमें वेला जल पर नौपरिवहएण 
तथा नौतरएा सम्मिलित हे ; वाणिज्य पोतिको के लिये शिक्षा श्रोर प्रशिक्षण के लिये 
पभावधान ओर राज्यों तथा श्रन्‍्य श्रभिकर्ताशों हारा दी गईं ऐसी शिक्षा भौर प्रशिक्षण 
का आनियमन. 


रे४. नावाधिकरएा-क्षेत्राधिकार- 

३५. वे पत्तन जिनको ससद्‌ मिसित विधि श्रथवा वर्तमान विधि के द्वारा 
अ्रथवा भ्रधीन मुख्य पत्तन घोषित किया गया है, इसमें उनका परिसीमन और पत्तन 
प्राधिकारियो का सघटन तथा शक्षितया भी सम्मिलित है. 


३६. प्रकाइस्तम्भ जिसमें प्रकाशपोत, उज्क्षप्तिया तथा नोपरिवहुण तथा 
विसानो की रक्षा के लिये श्रन्य प्रबन्ध भी सम्मिलित है. 


३७. वाय्‌ श्रथवा समुद्र से यात्रियों तथा वस्तुओं का ले जाना. 


३८. सघ की रेलें, क्षेत्र अधिकतम और श्रल्पतम दर श्रौर भाडे, स्टेशन और 
सेवा सीमा व्यय,यातायात का निमय और रेलवे प्रश्ञासनों का साल ओर यात्रियों 
के वाहक के रूप सें उत्तरदायित्व --इन के विषय में छोटी रेलो को छोडकर और सब ३० 
रैलो का आनियमन, क्षेमर तथा रेलवे प्रशासनो का माल और यात्रियों के वाहक के रूप 
में उत्तरदायित्व--इन के विषय में छोटी रेलो का श्रानियमन, 


रे १५ अगस्त १६४७ को इम्पीरियल लायब्रेरी, ईन्डियन स्यूजियम, 


दि इम्पोरियल बार स्यजियम, दि विकटोरिया मेमोरियल नाम से ज्ञात सस्थायें तथा 


भारत-शासन द्वारा पूणत. झथवा श्रद्मतः श्र्थ सधारित तथा ससद से विधि द्वारा ३४५ 
राष्ट्रीय सहत्व वाली सस्था घोषित की गई कोई श्रन्य सस्या, रे 


४०, २१५ शगस्त १६४७ को बनारस यूनिवर्सिटी 
मुस्लिस यूनिर्वासटोी के नाभ से ज्ञात सस्थाएंँ हि यू तथा अलोगढ 


२० 


रद 


४९. भारत भूमिति विभाग, भौमकीय, ्रौवृभिदीय, 
आपरोक्षण विभाग सघ के घनवातिकीय सघटन है 3003७ 235 ड़ 
४२. संघ की सम्पत्ति और उससे आगम, किन्तु किसी राज्य में स्थित हु 


सपत्ति के बारे में , जहा तक ससद्‌ ने विधि द्वारा अन्यध्त प्रावहित है 
खबर सर्वेदा उस राज्य के विधान के अ्रधीन रहते हुए. 50000 233 
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४३. संघ के प्रयोजनार्थ श्रवाप्त श्रथत्रा श्रधियाचित संपत्ति के लिये मश्ाविजा 
निइचय करने के सिद्धान्तो के आनियमन सम्बन्धी सुची ३ के प्रावधानों के अ्रधीन 
रहते हुमे सघ केअयोजनार्थ सर्पत्ति का श्रवापन अथवा श्रधियाचन 

४४. भारत का रिजव बंक (सचिति अधिकोष) . 

४५. सध का लोक ऋण. 

४६. चलार्थ, विदेशी विनिमय, टंकवर्ग तथा वैधसुद्रा. 

४७. शभ्रधिकोबणा, 


४८ धनादेश, विनिमयपत्र, प्रतिज्ञा ग्र्थपत्न और श्रन्य ऐसे ही विलेख 
४९. श्रागोप (इंह्योरेन्स) 


निगम, श्रर्थातू, वाणिज्यिक निगमो का, अधिकोषीय, आगोपीय तथा १० 
श्राथिक निगमी के सहित किन्तु सहकारी मण्डलो के श्रसहित, तथा एक राज्य में ही 
सीमित न रहने वालें उद्देश्यो को रखने वाले मिगमो का, चाहे वे वाणिज्यिक हो यो 
नही, किन्तु विश्वविद्यालयों के श्रसहित, निगगन, झानियमन तथा समापन 


५१, एकस्व, प्रतिलिप्यधिकार, उपन्नाएं, प्ररचनाए, पण्यचिन्ह्‌ और वाणिज्य 
चिन्ह. १५ 

प२., सर्वोच्च न्यायालय की रचना, संघटन, क्षेत्राधिकार तथा शक्तियां 
ओर लिपे जाने वाले शुल्क, 


५३, किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का, जिसका मुख्य भ्रधिष्ठान, 
प्रथम श्रनुसुची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों को छोड कर भारत के 
अन्तर्गत किसी राज्य में हो, उस राज्य के बाहर किसी क्षेत्र तक विस्तरश तथा २० 
किसी ऐसे उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का उस राज्य के वाहर किसी क्षेत्र से 
अपवर्जन 


प्र, सर्वोच्च न्यायालय को छोड कर सब न्यायालयों के' इस सूची में के 
बिषयो में से किसी के विषय में क्षेत्राभिकार और शक्तियां 

पर५. जनगणना, श्५्‌ 

प्६. संघ के प्रयोजनार्थ परिपच्छाएँ, आपरीक्षण और समक- 

७... निम्न प्रयोजनों के लिये संघ एजेन्सियों। और संस्थायें श्रर्थात्‌, अ्रन्वेष- 
एा्थे, व्यावसायिक श्रथवा प्रौद्योगिक प्रशिक्षण्रार्थ, अ्रथवा विश्येष श्रध्ययनों के वर्ष- 
नार्थे. 

पू८छ.. सघ लोक झेवाएँ, और सघ-लोक-सेवा-आ्रायोग (कसीदन ) . ३० 

५९. संघ के सेवायुक्तो से सम्बद्ध श्रौद्योगिक विवाद: 


६०. प्राचीन तथा ऐतिहासिक श्रास्मारक, जिनको ससद्‌ ने विधि द्वारा 
राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया हो ; पुरावशेष स्थान तथा श्रवशेष- 


६१... भार तथा माप के प्रमापो का स्थापन 
६२. श्रफीम जहां तक उसकी खेती तथा बनाने तथा निर्यात के लिये विक्रय ३४६ 
का सम्बन्ध हैं 
६३... मिट्टी का तेल और संसद से विधि द्वारा भयानक रूप गा उज्ज्वाल्य 
रैषित किये गये भ्रन्य तरलो और द्रव्यो का रखना, संग्रह करना, तथा परिवहएण: 
४. जहा सध के नियंत्रशाधीत विकास से जक- ने विधि हारा लोक हित है 
के लिए वार्शनीय घोषित किया हो, उन उद्योगो का विकास | 


श्२े६ 


६५ श्रम का शानियमन और खानो तथा तैल क्षेत्रो में क्षेम. 


६६ उस विस्तार तक खानो तथा तेल क्षेत्रो और खनिज विकास का 
श्रानियमन, जहाँ तक ससद्‌ ने विधिद्वारा सघ के नियत्रणाधीय ऐसे आनियम 
तया विकास को लोक हिंत के लिये वाछ्लनीय घोषित किया हो हे 

६७. प्रथम श्रनुसूची के भाग १ श्रथवा २ में उस समय उल्लिखित रहे ५ 
किसी राज्य के किसी भाग के श्रारक्षी (पुलिस) बल के व्यक्तियों की झक्तियों तथा 
क्षेत्रधिकार का, इस प्रकार उल्लिखित अन्य राज्य के किसी क्षेत्र तक विस्तार, 
कितु इस प्रकार नहीं कि जिस से एक भाग का शआरक्षीवर्ग (पुलिस) बाहर दूसरे 
स्थान में उत्त राज्य के शासन की सहमति के बिना दावितियों श्रोर क्षेत्राधिकार का 
प्रयोग कर सके. किसी राज्य के बल के व्यक्तियों को शक्तियों तथा क्षेत्राधिकार १० 
का उस राज्य फे बाहर रेल के क्षेत्रों तक विस्तार 


६ सं्तदू, तया प्रधान और उपग्रवान के निर्वाचन, तथा इस निर्वाचनों 
के अवोक्षण, निदेशन, और नियत्रण करने के लिये निर्वाचन-आायोग 


६६. प्रधान के परिलाभ, अधिदेय, तथा अवकाश सम्बन्धी श्रधिकार , 
संध के मत्रियो, राज्यपरियद्‌ के सभापति, तया उपसभाषति, तथा लोकसभा के १५ 
अव्यक्ष तया उपाध्यक्ष के वेतन, तया अधिदेय , ससद्‌ के सदस्यों के वेतन, श्रधिदेय 
तथा विशेबाधिकार , भारत के महाकेक्षक के वेतन, श्रधिदेय तथा सेवा-प्रतिबध. 


७० सत्षद्‌ की समितियों के सम्मुख साक्ष्य देने के लिए श्रथवा प्रलेखी को 
उपस्थित करने के लिए व्यक्तियों को बलपुर्चक उपस्थित कराना 


७१ एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रत्नजन २० 
७२ भश्रन्ताराज्य निरोधा- 


७३ सूचो २ की प्रतिष्टि ३३ के प्राववानो के भ्रवीन रहते हुए भ्रन्ताराज्य 
व्यापार तथा वाणिज्य ४ 


. ७४ बाढ़ के नियंत्रण, सिंचाई, नौतरणा तथा जलवैद्यत शक्ति के प्रयोज- 
नाथ अन्ताराज्य जलमार्गों का विकास 


७५ राज्यक्षेत्रीय समुद्रजल के बाहर मछली पकडना और पालना 


७६ संघ अभिकर्ताश्रो द्वारा लवण का निर्माण तया श्रन्य श्रभिकर्ताओ 
द्वारा लवए के निर्माएं तथा विभाजन का श्रान्यिमन तया नियत्रण 


७७ भारत-राज्यक्षेत्र के किसो भाग में सघ पर प्रभाव डालने वाली सद्ध- 
स्कृत्य स्थिति का सामने करने के लिए प्रबन्ध. 


७८ भारत-शासन श्रयवा किसी राज्य के शासन द्वारा सघदित लाटरी. 


छ३ न स्कथ-विनिमयो तथा भाविविषाणि और वहा के सौदो पर म॒द्राक 
करो के श्रतिरिक्त, प्रन्य कर ह 


८०. विनिमय पत्रों, धनादेंशो, 
श्रागोपलेख-अझ्नों के हस्तान्तरण, 
मे लगने वाले मुद्रवक कर की दर 


८१ कुष्य भूमि को छोड़ कर श्रन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार सम्बन्धी 


श्थ 


प्रतिज्ञा-अर्थपन्नो, वहनपत्रो, प्रत्ययपत्नो» 
ऋषपत्रो, प्रतिपुरुषपत्नों और प्राप्तियो के सम्बस्ध ३५ 


कर. 


८२. कुंध्य भूमि को छोड कर अ्रन्य सम्पत्ति सम्बन्धी भू-सम्पत्ति क़र 


उरे रेल अ्रथवा विसान द्वारा ले जाई जाने चाली 
॥ पस्तुओं अथवा यात्रियों ४० 
पर सोमा-कर , रेल के भाड़ो ओर दुलाई भाडे पर कर. श 


| 
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८४. कृषि-आय को छोड कर अन्य श्राथ पर कर, 
दरें... निराकाम्यथ केर जिसके श्रस्तर्गत्त निर्यात कर भी है. 
ठं६.. तस्वाकू तया भारत में निमित तथा उत्पादित श्रन्य चस्तुओ ५६ 
उत्पाद-कर, पर इन में--- 
(क) मानव उपयोग के लिये सौषबिक पेय ; भर 


(ख) श्रफोम, याजा तथा प्रमीलक भेयज और प्रमीलक, श्रत्रमीलक भेषज 
सम्मिलित नहीं है, किन्तु इनमें सैषजिक तथा भ्रूगार सम्बन्धी वनी हुई बस्तुएँ, जिनमें 
सुबव झयवा इस प्रविष्टि की भनुकंडिका (ख) में उल्लिक्षित कोई द्रव्य हो, सम्मिलित 
है. 

८७. निगम कर. हर १० 


पं. व्यक्तियों श्रथवा प्रसंडलो के परिसम्पदो के, जिनमें कृष्व भूमि सम्मिलित 
नही है, पूंजी मूल्य पर कर ; तथा प्रसडलो की पूंजी पर कर. 


८९. इस सूची के विवयो में से किसी से सम्बद्ध विधियों के विरुद्ध श्रपराध- 


६०. इस सूची के विययों में से किसी के सम्बन्ध में शुल्क पर, 
किसी व्यायालय में लिये जाने वाले शुल्क सम्मिलित नहीं. १५ 


६१. सुची २ अ्रथवा सूची ३, इन दोनों में श्रनुलिखित कोई अन्य विषय, 
कौर कोई कर जिसका उल्लेख इन दोनों सुचियों में व किया गया हो. 


सूची २.---राज्य-्सू-ची 
,१- लोक व्यवस्था [पर इसमें (सिविल) असेनिक शदित की सहायता के लिये 


जल, थल श्रथवा नभ बंलो का प्रयोग सम्मिलित नही है|; लोक व्यवस्था के संधारएा १० 
से सम्बद्ध कारणों से निवारक अवरोध ; इस प्रकार श्रवरुद्ध व्यक्ति 


२. न्याय-प्रशासन, सर्वोच्च न्यायालय को छोड कर सब न्‍्यायालयो का संस्था- 
पन तथा संघटन और वहा लिये जाने बाले शुल्क: 


३. इस सूची के विषयों में से किसी के सम्बन्ध में, सर्वोच्च न्यायालय को 
छोड कर, सब न्यायालयो का क्षेत्राधिकार तथा शक्तियां ; लगान तथा आग्रम न्‍्याया- ** 
लयो में कार्य॑प्रशाली: 


४. आरक्षि-वर्ग (पुलीस) जिसके श्रन्तर्गत रेलवे तया ग्राम-झारक्षि-वर्य भी है. 


४... कारागार, चरित्रशोधनगृह, बोस्टल सस्थायें श्रौर इसी प्रकार की श्रत्य 
संस्थायें और उनमें श्रवरद्ध व्यक्ति, कारागारो तथा अन्य सस्याओ के प्रधोग के लिये 


भ्न्‍्य राज्यों से प्रवन्ध. 2 धर 
६. राज्य का राष्ट्रऋण: 
७... राज्य लोक सेवाएँ तया राज्य लोक-सेवा-आयोग- 


८... राज्य के अधिकार में अ्रथश उसमें निहित कर्मशालाएँ, भूसिया तथा इसा- 


रते. 
ग्रेजनार्थ घियायित्त सपत्ति का सझआ- ३५ 
, किसी राज्य के प्रयोजनाथ अवाप्त अगवा श्र | 
निश्चित किया जाने के लिये सिद्धान्तों के आनियमन से सम्बद्ध तृतीय सूची के 
बागी के अधीन रहते हुए, सध प्रयोजनो के अतिरिक्त, भूमि की श्वनिवाय श्रवाप्ति: 
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१०. पुस्तकालव, कौतुकालय और राज्य हारा नियन्न्रित श्रथवा श्रथें संधारित 
अन्य ऐसी ही सस्थाएं. 


११ राज्य के विधान-मडल के लिए, और राज्य के शासक का 2 
शासक की निधुक्त के प्रयोजनाथें एक तालिका बनाने के लिये) निर्वाचन, और ऐसे 
निर्वाचनों का अषीक्षण, सचालन, और नियंत्रण करने के लिये निर्वाचन-आायोग. घ्‌ 


१२. राज्य के शासक के परिलाभ, अ्रधिदेय, तया शवकाश सम्बन्धी अधिकार, 
राज्य के मत्रियों के, विधान-प्भा के अध्यक्ष तया उपाध्यक्ष के और यदि विधान- 
परिषद्‌ हो तो उसके सभापति तथा उप-सभापतति के वेतन तथा अधिदेय ; राज्य के 
विधान-मडल के सदस्यो के वेतन, अधिदेय तथा विशेषाधिकार: 


१३ राज्य के विधान-मडल की समितियों के सम्मुख्न साक्ष्य देने श्रथवा १० 
प्रलेखो' को उपस्थित करने के लिये व्यक्तियों की वलपुर्वक उपस्थिति कराना. 


१४. स्थानीय शासन श्रर्थात्‌ स्थानीय स्वशासन श्रथवा थाम प्रशासन के 
प्रयोजनार्थ नगर निगमो, सुधार मंडल, सडलगणो, खनि-वास-स्थान-प्राधिकारिवर्ग 
तथा श्रन्य स्थानीय प्राधिकारिवर्ग का सस्थापन तथा दक्तिया. 


१५ लोक स्वास्थ्य तया स्वच्छुता, चिकित्सालय तथा औषधालय; जन्म १४ 
और मृत्य का पजीयन 


६. भारत के वाहर के स्थानो को तीर्य यात्राओ को छोड कर श्रन्य तीर्थ 
यात्राएँ 


१७. दधाव गाडना तथा शब गाड़ने के स्थान , शवदाह तथा इमजझान 


१८ शिक्षा जिसमें सूची १ की प्रविष्टि ४० में उल्लिखित विश्वविद्यालयों २० 
फो छोड कर श्रन्य विद्वविद्यालय सम्सिलित हे. 


१९ सचार भ्र्थात्‌ सडके, पुल, नौका-घाट, और सूची १ में श्रनुल्लिखित 
संचार के भ्रन्य साधन, छोटी रेलें--ऐसी रेलो के विषय में सुची १ के प्रावधानों के 
अधीन रहते हुए ; नगर रथ्यायान, रज्जुसार, 


हु भ्रन्तर्देश जलमार्ग, ऐसे जलमारों के 
सम्बन्ध में सूची १ तथा सूची ३ के प्रावधानों के अ्रधीन रहते हुए उन पर यात्तायात , २५ 
वर्ड पत्तनों के सम्बन्ध में सूची १ के प्रावधानों के श्धीन रहते हुए, पत्तन ; यत्र से 
चलने वाले वाहनों को छोड कर, श्रन्य वाहन- 


९० . सुची १ की प्रविष्टि ७४ के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए जल श्र्थात्‌ 
049५4 सिंचाई तथा नहरे, जल निकालने के साधन और' बध, जल-तग्रह और जल- 
इक्ति. 

रे० 
हे २१ कुथी, जिसस कृषि शिक्षा और अन्वेबए, विनाजी कीटो 
उद्निद्‌ रोगों को रोकथाम, सम्मिलित ,हँ ट 20.8 


कक ९२ पश्चमं की जाति की उन्नति, के 
ऊत्सा सम्बन्धी प्रशिक्षण तथा व्यवहार. ००७७७ 
के पववरोधस्थान (काजी हौस) और पशुओं के श्रनधिकार प्रवेश की ३५ 


कम रे४ भूमि, प्र्थात्‌ भूमि में या उसके ऊपर श्रधिकार, जमीदार और किसान 
का नये, तथा लगान संग्रह के सहित भूमि पह़टे; कृष्य भमि का हस्तातरण तथा 
"वकाभए ; भूमि छुछ्ार तथा कृषि सम्बन्धी ऋण , उपनिवेशन, 
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५ १५. असमर्थ व्यक्ति-संपत्ति रक्षा विभाग, भाररुद्ध श्रथवा अ्रतिगृहीत 
»(कुर्क की हुई) भूसम्पत्तिया 
२६. भूनिधि: 
२७. वन. 


रद. संघ के नियंत्रशाधीन श्रानियमन श्रौर विकास से सम्बद्ध लूचो १ के ५ 
प्रावधानों के अधीन रहते हुए, खानो प्रौर तैल क्षेत्रो का श्रानियमन तथा खनिज विकास. 


२६. भछंती पकडने के स्थान: 

३०. वन्य पक्षियों और वन्य प्राएयो की रक्षा. 

३१. वाति तथा वाति शाला 

३२. राज्य के अन्दर व्यापार और वाणिज्य, बाजार और मेले. १० 

२३. इस संविधान के श्रनुच्छेद २४४ के प्रावधानों के प्रयोजनों के लिए, 
श्रन्य राज्यों के साथ व्यापार, वाणिज्य तथा यातायात का श्रानियमन- 

३४. साहूकारी और साहुकार, कृषि-ऋणिता का निवारण. 

३५. धर्मशालाएँ और उनके प्रवन्चक 

३६. वस्तुओं का उत्पादन, प्रदाय तथा विभाजन १५ 

३७ संध के नियंत्रश्ाधीन कुछ उद्योगो के विकास के सम्बन्ध में सूची १ के 
प्रावपानों के श्रधीन रहते हुए, उद्योगो का विकास. 

श१८-. खाद्य पदार्थों तथा श्रन्य बस्तुश्रो का व्याभिश्वण 

३६. प्रमापों के स्थापन को छोड कर भार तया साय. 

४०. मादक पेय और प्रमीलक भेषज अर्थात्‌ मादक पेयो, श्रफोम और श्रन्य २० 
प्रमीलक भेषजों का उत्पादन, निर्माण, पास रखना, परिवहएा, क्रय और विकय-- 
किन्तु अफीम के सम्बन्ध में सूची १ के प्रवधानो के और विषो तथा भयानक भेषजो के 
सम्बन्ध में सूची ३ के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए. 

४१. निर्धनो की सहायता ; वृत्तिहीनता- 

४२ सुचो १ में उल्लिखित नियमो, और विश्वविद्यालयों को ोड कर निगमों २५ 


का समामेलन, आनिवमन, तथा समापन , असमसामेलित व्यापारिक, साहित्यिक, 
बनज्ञानिक, धामिक तथा अन्य मण्डल तया पार्षद ; सहकारी भण्डल. 


४३. परोपकार तथा परोपकार-संस्थाएँ, परोपकारी तथा धामिक नीविया 
तथा धार्भिक सस्थाएँ. 

४४. रंगमडप (थियेटर), नाटक, चल-चित्र किन्तु प्रदर्शनार्थ चल-चित्ररें के ३० 
लिये स्वीकृति देना इसके भ्रन्तर्गत नही है. 

४५. पएा लगाना और जुआ. ेल्‍ 

४६. भू-आरगम जिसके श्रन्तर्गत सफल आए है-- 

भमि-उल्लेखो का रखना, श्रागम प्रयो- 
माय कार उल्लेख के लिये भूमापन, आगमो का अन्यक्रा- ३५ 
भणए. 

४७. संद्राक कर की 

प्रलेखो के भ्रति(रिक्‍्त अन्य प्रलेग्तो 


+ी 


दरो के सम्बन्ध में सुची १ के प्रावधानों में उल्लिखित 
के विवय में मुद्राक कर की रे. 


६ 


४ंव...कृष्य भूमि के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में कर. 

४६. क्ृष्प भूमि के सम्बन्ध में भू-सम्पत्ति रर. 

५०. श्रन्तरदेश जलमागों से ले जाये जाने वाले यात्रियों तथा वस्तुओं पर कर. 
५१. कृषि आय पर कर. 


५२. राज्य में निर्मित अ्यवा उत्पादित निम्न वस्तुओं पर उत्पाद-कर ४ 
झौर भारत के राज्यक्षेत्र में अ्रन्यत्न निभित श्रथवा उत्पादित ऐसी ही वस्तुओ पर 
उस्ती श्रथवा उससे नोची दर पर (समता करने वाला) प्रतिकर--- 


(क) मनुष्यों के उपभोग के लिये सौषबिक पेय ; 


(ख) अश्रफीम, गाजा, अन्य प्रमीलक भेषज तथा अमीलक, अ्ग्रमीलक 
भेषज, १० 


किन्तु इनके अन्तगेत, सुषव श्रथवा इस प्रविष्टि की श्रनुकडिका (ख) में उल्लिखित 
किसी द्रव्य से बनी हुई भेव॒जिक अथवा श्रृगार की वस्तुएँ सम्मिलित नही है. 
५३. भूमियों तथा इमारतो पर कर. 


५४. ससद्‌ से खनिज-विकास सस्वन्‍्धी विधि हारा लगाए गये किन्ही परि- 
सीमाओ के श्रघीन रहते हुए खनिज-भ्रधिकारों पर कर. 


५५ प्रतिव्यक्ति-कर. 
५६. व्यवसायो, व्यापारो, वत्तियो तथा नियुक्षिययों पर कर. 
५७. पश्ञुझो तया नौकाओों पर फर. 


५८. वस्तुओं के विक्प, समस्त ऋष-विक्रय, अथवा क्रय पर कर, सहित उन 
करो के जो इनके स्थान में राज्यान्तर्गेत उन वस्तुओ के प्रयोग श्रथवा उपभोग पर लगते २० 


हे जिन पर राज्य के अरदर विक्रय, समस्त ऋय-विक्रय श्रथवा क्य पर कर लगता है , 
विज्ञापनो पर कर. 


१५ 


४५६. रथ्यायानो सहित, सडक़ो पर प्रयोग के उपयुक्त वाहनों पर करः 
चाहे वे वाहन यत्रचालित हो श्रथवा न हो. 


६०. बिजली के उपयोग अथवा विक्रप पर कर 


६१ किसी स्थानीय क्षेत्र के श्रन्दर उपभोग, प्रयोग श्रथवा विक्रय के लिए 
वस्तुओं के प्रवेश पर कर, 


र्श 


६२. बविलास की वस्तुओं पर कर , जिसमें आमोद, विनोद, पए लगाने 
और जुश्रा खेलने पर कर, सम्मिलित हे. 


६३े. मार्ग-कर (टोल) 
के ९४ इस सूची के विबयो में से किसी के प्रयोजन के लिए परिपृच्छाएँ तथा 3 


न ६४. इस सूची के विषयों में से किसी के सम्बन्ध की विधियों के विरुद्ध अप- 


_६६ इस सुचो के विपयो में से किसी के सम्बन्ध में परन्तु किसी न्याया- 
लप में लिए जाने वाले शुल्क नहीं. में शुल्क, परन्तु किसी न्थाया- ३५ 


१४४ 


सूची ३,---समवर्ती सूची 


१. दण्ड विवी, उतर सब विषयों के सहित जो इस सविधान की प्रारम्भ 
तिथि पर भारतीय दण्ड-सहिता में समाविष्ट हे, किन्तु सूची १ या सूची २ में 
उल्लिखित विषयो में से किसी से सम्बद्ध विधियों के विरुद्ध श्रपराधों को अ्रववर्जित 
कर के, तथा असेनिक शक्ति की सहायतार्थ जल, थल तथा नभ चलो के प्रयोग को £ 
अ्पवर्जित कर के. 


२. दण्ड प्रक्रिया उन सब विषयों के सहित जो इस सविधान की आरब्भ 
तिथि पर दण्ड-प्रक्रिया-सहिता में समाविष्ड है. 


३. बंदियों ओर ब्भियुक्ती का एक राज्य से दूसरे राज्य को ले जाना. 


है हे व्यवहार प्रक्रिया श्रवंयी विधि के सहित तथा इस विधान की १० 
प्रारम्भ तिथि पर व्यवहार अक्िया सहिता में समाविष्ठ सव विषयो के सहित; 
प्रथम अनुसूची के भाग १ या भाग २ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य में उस राज्य 
से बाहर पंदा हुये दावों की वसुली जो करो तथा अन्य राजकीय श्रसियाचनाओ 
से सम्बन्ध रखती हैं और जिन अभियाचनाओ में भूमि-प्रागम की अ्रव्शेष राशि श्रौर 
भूमि-आगम के सदृश वसुल की जाने बाली राशियों सम्मिलित हैँ १५ 

५. साक्ष्य तथा दापय, विधियों, लोक छत्यों तथा उल्लेखो तथा न्यायिक 
कार्यवाहियों का अ्रभिस्वीकरण. 

६... विवाह और विवाह-विच्छेद, शिशु तथा अल्पवबस्क, गोद लेना: 

७. मुत्युपन, अरिक्यपत्निता उत्तराधिकार; संयुक्त कुटुम्ब और विभाजन, 
तथा वे सब विषय जिनके सम्बन्ध में न्यायिक कार्यवाहियों में पक्षयाले, इस संविधान २० 
के आरम्भ होने के सद्य पुर्वे अपनी बेयक्तिक विधि के श्रधीन थे, 

८ कृष्य भूमि को छोड कर अन्य सम्पत्ति का हस्तान्तरए, सलेखो तथा 
प्रलेखो का पंजीयन. 

६. प्रन्यास तथा प्रन्यासी- 

१०. असविदाएँ जिनके अन्तर्गत भागिता, श्रभिकतृत्व, वाहन-म्रसविदाएँ २५ 
ओर अन्य विशेष प्रकार की प्रसविंदाएँ हे, किन्तु कृष्प भूमि सम्बन्धी प्रसंविदाए 


नही हें 
११. विवाचन: 
१२९. नष्टनिधित्व, शोधाक्षमता. 
१३... भहाप्रशासक, तथा राजकीय प्रन्यासी- ३० 


१४, न्यायिक मुद्राकों द्वारा सगृहीत्त शुल्की श्रथवा करो को छोड कर श्रन्य 
भद्राक कर, पर इनके श्रन्तर्गत मुद्राक कर की दरे सम्मिलित नहीं हैं. 


१५. सूची २ में उल्लिखित विषयों में से किसी से सम्बद्ध विधियों के जो 
श्रन्तर्मत ३ उनकी छोड कर दोष जिन पर कार्यवाही की जा सके. 

१६. इस सूची के विषयो में से किसी से सम्बद्ध, सर्वोच्च न्यायालय को छोड रे* 
कर, श्रन्य व्यायालयो के क्षेत्राधि कार और शक्तिया- 


बैधिक, चैकित्सिक तथा अन्य व्यवसाय- 
समाचारपत्र, पुस्तके तथा मुद्रशालय. 


१७. 


श्ध- 


श्र 


१६. उन्मत्तता (पागलपन)/ मानसिक विक्षेप, जिसमें उन्मत्तो (पागलों) 
तथा चिक्षिप्तो के उपचार तथा रखने के लिये स्थान भी सम्मिलित हे. 

२०... विष तथा भयानक भेषज 

२१. यत्रचालित वाहन अं 

२२. बाष्पिन्र. भू 

२३. पश्चुत्रो के प्रति निर्दयता कौ रोक- 

२४. आवारागर्दी, यायावर तथा प्रत्नाजी जातिया. 

२५. निर्माणिया (कारखाने) 

२६ अभिको का कल्याए, श्रम के प्रतिबन्ध; प्राववायी प्रणीवि, सेवायोजकों 
कौ देवता और फर्मकारो की हानिषुर्ति, श्रसामर्थ्य उत्तरेतन सहित स्वास्थ्य-झायोप; १० 
वृद्धावस्था के उत्तरवेतन, 

२७. वृत्तिहीनता श्रीर साम्राजिक श्रागोप. 

२८. व्यापार सघ ; श्रौद्योगिक तथा भ्रमविवाद. 

२६ मनुष्यो, पशुओ तथा उद्भिवो पर प्रभाव डालने वाले सासगिक तथा 
सास्पशिक रोगो तथा विनाज्ञी कीटो के एक राज्य से दूसरे में फैलने की रोकथाम १५ 

३०. बिजली 

३१. श्रन्तदेंश जलमार्गों पर यत्नचालित पोतो का परिवहुण तथा तरएा, भीर 
ऐसे जलसार्गों पर रब्यानियम, और राष्ट्रीय जलमार्गों के सम्बन्ध में सूची १ के प्राव- 
धानो के श्रधीन, श्रन्तर्देश जलमार्गों पर यात्रियों तथा वस्तुओं का ले जाया जाना 

३२. चलचित्रो का प्रदर्शन के लिये समोदन ३० 

३३ सघ के प्राधिकार के श्रवीन अ्रवरुद्ध (प्रिवेन्टिव ) व्यक्ति 


/॑ 
३४. शाथिक तथा सामाजिक उपक्रमण 


३५ ये सिद्धान्त, जिनके आधार पर सघ श्रथवा किसी राज्य के प्रयोजनाथ 
श्रवाप्त श्रथवा भ्रधियाचित सम्पत्ति के लिए स्थानेदेय (मुआविजा) का निश्चय ही 
३६ इस सूची के विययो में से किसी के प्रयोजनाय परिपृच्छाएँ तथा समक 


३७ इस सूची के विषथो में से किसो के सम्बन्ध में शुल्क, परन्तु किसी न्याया- 
लय में लिए जाने वाले शुल्क नहीं. 


हि 


१४६ 


अष्टम अनुसूची 


(अनुच्छेद ३०३ (१) (भ)) 
अनुसूचित वन जातियों 
भाग १ 
मव्रास प्र 
१. बगता १९ कोदू 
२ भत्ताडा (भूतगड़ा),-- २० कोम्मार 
बडा भटिटियाडा, मुधिया भट्टांडा और २१. कोन्‍्डा दोरा. 
सन भत्ताडा (छोटा) २२ कोडा कापू 
हे भूमिया--भूर भूमिया और २३. कोडा रेडी १० 
बडा भूमिया २४ कोद या कोद --देशिया कोंद, 
४ बिसूए (वशई)--वारजी दाग्रिया कोद, कुठिया कोद, टिकरिया कोद 
जोरया, बेनागी दादुवा, फरगी, होलर, और एनादी कोद 


भोरया, कोलल्‍लए, कोडे, पारगा, पेगा 
जोडिया, सोडो जोडिया और ताकोरा 
५ ढक्‍काडा. 
. ६ डोम्बा--अ्रन्दनिया डोम्बा, 
अन्दिनिया डोम्बा, चोनेल डोम्वा, क्रिस्चियन 
डोम्वा, मिरगानी डोम्वा, उडिया डोम्बा, 
पोनाका डोम्बा, तेत्गा और उम्मिया 
७ गदवा--बोडा या गोदूब, 
सेरलम गोटूब, फिराजी ग्रोदूब, जोडिया 
ग्रोदूब, अल्लारो ग्रोटूब, पनंगा गोदूब, 
झौर पागी ग्रोट्ब 
८ घासी (उनका दूसरा नाम 
ह॒दी है ) बडा घासी और सद घासी 
६ गोदी या गोद --मधीया गोद 
श्र राज गोद 
१० गावडा---भठ गावडा, भर- 
तिया गावडा, दूधकरिया, हाट गावडा, 
जातक गावडा और जोडिया 
११. कावसलिया गावडा --बोसो- 
थरिया गावडा, चिदृटी गावडा, दंगायत 
गावडा . (दोदू कमरिया), (दूढ्ूू कामारो), 
लारिया गावडा और पल्‍लोसो रिया गावडा 
१२. मगत गावडा ---बनिया यावडा, 


२५ कोटिया--बतिका, बेत 
उडिया,धुलिया या दुलिया, हालावा पाएका, १५ 
पूतिया, सन्नारन्षा और सिधू पायको 

२६ कोया या रास कोया गावडा 
राजा, लिगधारी उसके पथों सहित,-- 
कोयास (साधारण!) और कोद्टू कोयास 

२७ मादीगा 

रृ८ मालाया या कोडिया मालाय 
या वाल्मीकि 

२९ माली--कोरजिया माली, 
पैकोमाली और पद्दा माली 

३० मन्ने दोराया. 

३१. मने दोरा 

३२. मूक दवारा, तूक दवारा 

३३ मूली या मूलिया 

३४ मूरिया 

२५ ओजलू या मंट््‌टिया कसाली ३० 

३६ इमनातिया 

३७ पैगारापू 

३८ पलासी 

३६ पल्‍ली 

४०. पेटियास 

४१ पोराजा--बोडो, मुण्डा, 


२० 


२४ 


रे 


बोडो मगाथा, डोगायाथ गावडा, लाडिया दारूवा, विदवाई या कोर, जोडिया, 


गावडा, पोन्ना मगाथा और साना मगाथा. 
१३. सीरिथी गावडा 
१४. हलावा. 
१५. जाडापूुय - 
१६. जातापूय : 
१७. कम्मारा: 
१८. खत्ती--खत्ती कोमारो भौर 


लोहारा 


सवरा, और मालिया सवरा- 


अमीनदीबी द्वीपो के निवासी 


मुन्दिली, पेंगू पीडी और सालिया 


४२ रेड्डी दोरा 

४३. रल्‍ली या सचान्दी 

४४ रडाई 

४४५.  सवरा--कापू सवरा, कुंटिया 


४० 


और 
छ्ड्ू 


४६. लक्शिम,  मीनीकाय 
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भाग २ 

बम्बई 
बर्दा- १४. नायकडा श्रथवा नायक. 
बबचा. १५. पारधी जिसमें अ्रदवोचिचेर 
भोल- श्रोर फासे पारधी भी सम्मिलित हैं. न 
चोधरा- १६. पदटेलिया, 
घनका.- १७. पोमला: 
घोदिया- १८. पोवार- 
दुबला. १६. रथावा- 
गामिट झ्थवा गमठा. २० तडवी भिल्‍ल- १० 
गोड. २१. ठाक्र- 
काठोडी अथवा कटकरी. 5 अडवई 
कोकर्तो, ४२९. बड़बई, 
कोलोमहादेव २३. वर्लो. 
भावचोी. २४. पसावा: 

भाष ३ १५ 

परद्चिमी बंगाल 

भोट ७. म्रो- 
चाकमा. ८. झोराव: 
क्‌फी, ९. सथाल- 
लेपचा १०. तिपेरा २० 
सुडा. पश्चिमी यगाल के दासन द्वारा 
सम. अधिसूचित कोई श्रन्य वनजाति, 

भाग ४ 

सयुक्षत प्रात 
भुद्दया 
बसवार ६. कोल. २५ 
बेगा ७. झोफा- 
गोड ८. सयुकत प्रात के शासन द्वारा 
खरवार. भ्रधिसूचित श्रन्य कोई जाति. 

भाग ५ 

पूर्वी पंजाब ३० 


स्पोति में तिब्बती भौर कांगड़ा जिले में लौहोल- 
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र्‌ ७09५ 
२१- 
२२० 
१३ 
एड. 
श्र 
२६- 
२७. 
रद 


असुर« 
बजारा. 
बथडी 
बेंटकर. 
बिभिया« 
बिरहोर- 
बिरजिया: 
चेरो. 


चिक बराइक- 


गडाबा- 
घटवार. 
भोड- 

गोरेट. 

हो 

जुशआंग- 
करमाली- 
खरिया- 
खरवार- 
खेतौडी- 
खोड: 
किसान: 
कोली: 

कोरा. 
कोरवा- 
महली- 

मल पहाडिया- 
मुडा. 

झोरांव- 


गोड: 

- कवार-« 
साडिया- 
मूड़िया- 
हलबा- 
परधान- 
शोराव- 
बिभवाड़- 
झाँधा- 


श्डघ 


भाग ६ 


बिहार 


बिहार-राज्य का निवासी जो 
निम्न जातियो में से किसी का सदस्य हो-- 


२९. पढ़िया. 
३०. संताल- 
३१. सौरिया पहाडिया.- पर 
२३२. सवार, 
३३. थारू- 


२. निम्न मंडलों अ्रथवा आरक्षो 
स्थात्रों ( पोलीस-स्टेशनों) में से, श्रर्थात्‌, १० 
शंची, सिहभूस, हजारीबाग और संताल 
परगनो के संडलो और सानभम संडल के 
अरशा, बलरामपुर, भलडा, जैपुर बाघ- 
मुंडी, चदिल, इछागढ, बराहभूम, पठमदा 
बांदुआं और सन बाजार, के आरक्षी १५ 
स्थात्रों की निम्न वनजातियो में से किसी 
एक का सदस्य :--- 

१, बाउरी: 

२. भोगटा- 

३... भुद्या: २० 
४. भमिज, 

४, घासी- 

६... पान: 

७. रजवारः 

८ तूरी: २५ 


३. धनवाद उपविभाग या सानभूम 
जिले के किसो निम्न श्रारक्षी-स्थात्रों, 


- श्रर्थात्‌ पुरुलिया, हुरा, पंच, रघुनाथपुर, 


सतुरी, निदूरिया, पारा, चस, चन्दन- ३० 
कियारी और काझीपुर, के भूमिज वन- 
जाति का कोई निवासी: 


भाग ७ 
सध्यप्रांत 


१०. भरिया भूमिया- झ्५्‌ 
११. कोलो- 
१२. भटरा: 

१३५ बैगा: 

१४. कोलाम: 

१५- भील- ४० 
१६... भुंदहार- 

१७. घनवार- 

१८ भेना या बहुना« 


इ्डश 


५९, प्रजा, श्८ कोर्वा, 
२०८ ' कमार: २६. समावार- 
२१. भुंजिया, रन 28 
२२. नगारची- ३१. सॉनता. 
२३५ झोफा ३२६ कोढिया- ध्‌ 
२४. को. १३... निहाल- 
२५ कोल. हइ४. बिरहूल (बिरहोर). 
२६. नगासिया- ३५. रोतिया: 
२७. सवरा« ३६. पांडो. 
भाग ८ १७० 
धासाम 
निम्न जातियों तथा समुदाय १--- १०. शअ्रबोर. 
१. कचारी- ११.  सिशमी- 
२. थोरो अथवा बोरो कचारी: १२. दाफला- 
३. राभा- १३. सिफो- 
४. मीरी. > १४. खाम्पटी: १४ 
५. लालूंग- १४५. कोई नागा श्रथवा कुकी वन- 
६... मिक्रि- जाति 
७. गारो- १६. श्रासाम के शासन द्वारा श्रधि- 
८ हजोनफी- सुचित कोई अन्य बन-जाति अभ्रथवा 
&£. वेवरी- समुदाय 
भाग ६ 
उड़ोसा 
१. छडीसा के राज्य का निवासो जो १७. बिभिया- 
निम्न-लिखित जातियो में से किसी का १८... किसान. 
सदस्य हो-- १६. कोली २५ 
६ १९.  बगाटा. २०० कोरा, 
£२. वबनजारी, २. निम्न किसी क्षेत्र शर्थात्‌ कोरापुट 
5३. चेचु. और खोडसाल जिलेश्ौर ग़जाम एजेन्सी 
8४. गड़ब.' का निवासी जो निम्न वन-जातियो सें से 
[ ५. गोड. किसी का अंग हो *-- ३० 
| ६. जदापु- १. डोम अथवा डोम्बो: 
७... खोड (कोड). २. पान अथवा पानो 
८. कॉडा-दोरा. ३. संबलपुर का निवासी जो निम्न 
६. कोया.- लिखित किसी भी घन जातियो का अंग 
१०. परोजा. 4०६०६« 
११. सावोरा (सवार) १. झौरी- 933 
१९. ओरोव- २. भुद्या, 
२ डे. संताल<« ३ भमभिज- 
श्४ड, खड़िया- ड, घासी. 
१५. मुडा, भ्रू्‌ दूरी. ४० 
७ जार ६. पान झयवा पानो, 
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१ 
२ 
दर 
२ 
२ 
रे 
॥। 
शै 
६ 
५्‌ 
६ 
६ 
६ 
७ 
७ 
७ 
& 


१० 
११ 
११ 
१२ 
श्र 
श्रे 
५४ 
श्ढ 
श्श्‌ 
श्र 
श्घ 
श्र 
१६ 


१६ 


१७ 
१७ 


लकीर अशुद्ध 

२६ (हिन्दी पत्र). शतद *** 

१६ (हिन्दी पत्र). अयहीत 

र४ (हिन्दी पत्र) मं * 

२ ,.» अधिकार क्षेत्र. .** 

३ भारत 

पादवें टिप्पन «.« चिमित 

धर महापिता 

३२ रुऋवट 

३ ह्‌ 

है रुकावट 

२३ राज्यक्षत्र म 

३५ रुकावट न होगी 

३६ हितो के लिग्े 

३ »»« आयन्नएण 

११ विधि बनाने 

३२ रुकावट ०० 

रू दोक्षक 

५६ झौर इस 

र्ड व्यय 

३१ के 

५ किप्ती 

७ “इस” निकाला जाये 

३३ सम 

श्र अपने 

२० से हटाया 

२ बहू, राज्य 

१६ निम्त « 

श्८ “के रूप! निकाला जाये 

र्६ ह्‌ ने 

डे सदस्यों की समस्त सख्य 
की || 

३५ अपना स्थान जेंसी कि 
स्यिति हो, 

भर 


झुद्धिपन्र 


का पात्र न हो 
इन में से किप्तो शामत , 


शुद्ध 
शब्दों 
श्रयेहीत 
में 
(अधिकार क्षेत्र) छेत्राघिकार 
भारत, 
निर्मित 
माता पिता 
(अवरोध ) बाधा 
हे 
(अवरोब ) बाधा 
राज्यक्षेत्र में 
झव्ररोव ने होगा 
हित में 
आयस्त्रणो का 
विधि के बताने 
अवरोधष 
शक्षिक 
ओर ससद्‌ इस 
वयतत 
प्राप्त कराने के 
किसी दूसरे 


संख्या में 

अपनी 

से निष्कासित किया (हटाया) 
बह, उप्त राज्य 

निम्न रूप में 


हो 
समस्त सदस्पो की 


जैसी कि स्थिति हो भ्रपना स्थान, 


को अयोग्यता न रखता हो 
उक्त शासनो में से किसी 


श्छ 
श्प 
श्द 
१६ 
२१ 
२२ 
२२ 

२३ 
र्दे 

२३१ 
४ 
श्ड 
रश्डं 
रहें 
रद 

२५ 
२६ 

२६ 
२६ 
२७ 
२७ 
श्द 
श्द 
श्द 
श्द 


श्प८ 
२६ 
२६ 
३२ 
रे२ 
श्र 
३३ 
३३ 
रेरे 
३३ 
३४ 
३९ 


लकोर 


२३ 
२३ 
२६ 
१७ 
३२ 


३३ 
३४ 


१२ 
२५ 


१० 
१६ 
श्र 
र्५्‌ 
र्डें 


र२& 
श्ड 


२७ 


१३ 
१५ 
१६ 


१७ 


श्प 


११ 
२७ 
२० 
३१ 
रे३ 
३६ 


पादइवें 


अ्ग्ुद्ध 


पदरिक्ति । 


हल्का करने 

हल्का करने 

इसके लिये 

रजिस्टर 

के 

श्रन्य 

होगा 

के कारण 

किया जा सके 

के कारए 

जब है 
निशचचत गा 
“अन्य” निकाला जाये 
वाले 

ह्‌ 

अथवा 

होग 

होग 


जिम्तका 4४५ 


ँधसमय निकाला जाये 


ह्‌ कफ 
जायगा मा 
जायगा २४४० 
वलोकसभा को, निकाला 


जाय 


लौद। देगी 
रक्षणा 


“उस” निकाला जाये 


विमर्श 
बनाई गई 


“सी” निकाला जाये 


हस्ताक्षर 


नही है 

नही रह चुका है 
नहीं रह चुका है 
न्याय पद 
सेवायुक्ति 


शुद्ध 
पद की रिक्ति 
लषध्वावेशन 
लब्वादेशन 
एतवर्थ (इसके लिये) 
(रजित्टर) पजीयित 
के किसी 
अन्यथा 
हो 
के लिये 
किया जाचे 
के लिये 
जब कि 
निरच्रय 


वाले श्रन्‍्य 
हे 

के अभ्रथवा 
होगे 

होगे 
जिसको 


शक 


है ; ७. 
जायगा 


जायेगा 


लोकसभा को लोटा देगी 
रक्ष 


परामर्र 
बनाये गये 


हस्ताक्षरित 
नः्हो 

न रह चुका हो 
न॑ रह चुका हो 
न्यायिक पद 
नियुक्ति 


रे६ 
है 


४० 
४१ 
४२ 
डर 


लकीर 


२६ 
२० 


२७ 
र्८ 
११ 
१३ 
१४ 
२५ 
२६ 
श्२ 
३५ 


११ 
२० 


१० 
२० 
२७ 
२७ 
३१ 
देर 


१० 
२० 
श्द 
रे७ 
ददे८ 
२१ 


० 


अशुद्ध 
बेतन, अधिदेय ०९० 


शुद्ध 
बेतनों, अ्रविदेयों 


वेतन, अधिदेव, उत्तर बेवनो, अधिदेयो, उत्तरवेतरनो 


बेतन 


सप्तकृत किसी विधि ..- 


अयवा ०५० 
क्या * 
शाप्क रूप में पदयरूढ हे 


“उच्च निकाला जापे 
“उस” निकाला जाये 
सन घटाय 

भ्रपना 

राज्य के 

जे ि 
से न 
केयया 

विचारापेक्षित 

बैठक कक «४; 
भ्रग्प 

कप्ज ०७४ 
जब 

निरिचित 

होगा 

कारण 

जब तक 

तब तक 

हो 

हो 

प्रकार 

सरप्पों 

गएना 

ससद्‌ ने 

स्थित्यनुसार 

के, दीन 

जब तक वे 


ने उत्त्नो स्वीकार न कर 
लिया हो 


किती समत्कृत विधि 
तया 
किया (हटाया) 


शासक के पद पर 
(रूप में पदाछढ ) है 


का 
को यया 

शपेक्षित तिवारणीय 
(वैठक) श्रविनेशव 
अन्य या 

लिये 

जब कि 

सिरयन 

हो 

लिये 

जव कि 

न 


न /आ> /॥7 था 


र्ह्‌ 

अन्य सदस्य 

तगणना 

उत्त राज्य के विधान मंडल ने 
(ल्वित्यनुसार) 

के, जेती कि स्थिति हो, तीन 
वे जय तक 


(ने उतको स्वोकार न कर लिया 
हो) ढारा बह स्वीकृत 
न कर लिया गया हो 


पृष्ठ 


पड 
प्र 
पड 
प्र्ड 
श्र 
प्र 
भय 
श्र 
श्र 
५५६ 
२६ 
४६ 
न्प्छ 
श््प 
भ्द 
4] 
4] 
५६ 
६० 
धर 


६३ 


द्द 
द््डे 
द्ड 
द्द्ढं 
६५ 
द्श 
5६ 
९९ 
७२ 
७रे 
७३ 
७० 


उप 
७९ 


लकीर 
श्र 
२६ 
श्र 
२४ 
३१ 
शे८ 
श्श्‌ 
श्द 
२२ 


श्२ 
१५ 


१० 
१७ 
२२ 
२२ 
२३-२४ 


शे९ 


श्र 

१० 
श्द 
२३ 


२७ 
१६ 

२६ 

श्द 

८) १३ १६, 
२६ 


२४, २६' 


३० 
२२ 


पाइरव्व टिप्पन . 


१९, २०, २ रे, 


प्रशुद्ध 
जो विधेयक, 
सभा द्वारा 
बैठक 
खंड की 
जाये 
स्थापित 
ले 
न करे 
न जाये 


श्र्थदंडो (जुर्मानों) ... 
प्रयोजनो के लिये 


पुर: स्थापन 
जिसमें 


“उस पर” निकाले जायें 


ने हो सकेगा 
नहो 


मेंसे .«- 


तथा 
सकेगा 


स्वहस्ताक्षरित तथा 
स्वमृद्रांकित 


के समक्ष भ्रथवा उससे . 


के' किसी 


बनाई हुई विधि में 


ने अवकाश 


के पालन ..« 


विशेष 

रच्छा 
अन्तर्भूत 

के भाग होगे 
श्रधिकार क्षेत्र 
अधिकार क्षेत्र 
दीवानी 


बनाई हुई «« 


हो 


श्रन्तर्भूत «-* 


शुद्ध 

कोई विधेयक जो, 
सभा से 
अ्रधिवेशन 

खंड में की 

जाता है 

प्रस्थापित 

लेती है 

नही करती 

नहीं जाता 

अ्र्थंदड (जुर्माना) 
प्रयोजनार्थ 

पुर: स्थापित करने 
जिनमें 


के लिये खुली न रहेगी 

नहीं है 

से 

तथा 

सकता हैं 

अपने हस्ताक्षरित और मुद्रा- 

कित 
(के समक्ष) अथवा (उससे) 
उसके द्वारा 

में किसी 

बनाई विधि से 

न॑ उसके अवकाश 

का पालन 

कुछ 
प्च्चा 

अ्न्तर्धृत 
की भाग होगी 
क्षेत्राधिकार 
क्षेत्रा धिकार 

(दीवानी ) व्यवहारिक 
(बनाई हुई) निर्मित 


..] 
१704 


4 
झन्तथृत 


फर्‌ 
८२ 
फ्रे 


ण्दे 
ण्रे 
परे 
छ्रे 
पर 
प्‌ 
६२ 
6२ 
श्प्र 
श्प 
९६ 
१२१०० 


२०० 


१०० 
१०१ 
१०१ 
१०१ 
१०१ 
१०१ 
१०१ 
१०१ 
१०१ 
२०४ 


२०४ 
२०६ 
२०४ 
२०४4 
१०५ 
१०५ 
१०५ 


० 


लकी र 


र्८ 


१५ 
१७ 
श्८ 
२१ 


२, २२ 


१७ 


१५ 


१३, १४ 


५१२ 


डरे 


१६ 
२२ 
२५ 
र्फ 


२९, ३१ 


अशूद्ध 


छू 


«०० प्रतगर्ने .- 
“० इकटठली. -«- 


अन्य भूमम्पत्ति 


कि नियत - * 
नियोजिमे * 
राज्यो «.«- ४ 
पर करो के 
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